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ˆ १९५९ मं प्रकारित हृञा था । गाथाओं के अन्तमं श्री कुन्दर दिवाण 


प्रकाराकीय 


भूदान क सिलसिलेे मे विनोबा ने विहार कीसवादो साल की 
जो यात्रा की, उसमं उन्होने धम्मपदः" का गहरा अध्ययनं किया । 
वे मानते हं कि उनकी वह यात्रा धम्मपद कं प्रकाशमंही चटी । 
उस अध्ययन, मनन ओर चिन्तन कासुपरिणामहे :घम्मपदकी यह्‌ 
नव-सं हिता । 
इस नव-सहिता की केवट मूल गाथाओं का पहला संस्करण 
द्वारा प्रस्तुत सम्पूणं पद-सृची भी थी । इस नव-सं हिता का जिस 
समय निमणिहो रहा था, उस समय श्री कृन्दरजी भी विनोबा के 
साथ थे । प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद उन्होने ही कियाहे। वे विनोबा के 


 विदार्थी रहे हं । उन्होने बृद्ध-दशनका सार इस दलोक में प्रस्तुत 


कियाहं : 
तृष्णामूलं इदं दुःखं निर्वाणं परमं सुखम्‌ । 
शोल समाधिः प्रज्ञा च जीवनं, बुद्ध-दशेनम्‌ ॥ 
शील, समाधि ओरप्रज्ञाको ही विनोवा ने नव-संहिता में कर्म- 
योग, साधना ओर निष्ठाका नाम दिया ह । प्रस्तुत अनुवाद कं 
क्एिहमश्री कुन्दरजी के उपकृत हं । | 
इसको भूमिका श्री श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ने लिखी ह, जिसमें 
उन्होने धमे-समन्वय की भूमिका से बौद्ध धमं का हादं खोलकर रख 
दियाहे। श्री भट्टजी ने बडे मनोयोग से अनेक अनुवादो की छान- 
बीन करके धम्मपदका अग्रजी अनुवादभी क्या ह । इसलिए 
उनको भूमिका का अपना महत्व हु । हम उनकं आभारी हं । 
हम आशा करते हुं कि धम्मपद को इस नव-संहिता का सर्वत्र 
स्वागत होगा ओर इसमे लोगों को भारतीय विचार-परम्पराकी 
ओर देखने की एक अभिनव दृष्टि मिलेगी । 
0 


प्रास्ताविक 


परमाथे को खोज मे गृह-परित्याग करने की वचपनमं ही मुञ्चे 
धुन लगी हुई थी । इसक्िए स्वाभाविक ही गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, 
समथे रामदास जंसे महापरित्राजकों का मुञ्ञे एक विशेष आकषेण 
था । बडोदा मे, जहाँ मेरा अध्ययन हुआ, एक वगीचे मं भगवान्‌ 
बुद्ध कौ करुणामय प्रसन्न मूति रखी हई थी । उसका करद्‌ वारमं 
दशन करता ओर कभी-कभी उसका ध्यानमभी करता। आखिर 
ता० २५ माचं १९१६ के दिनम घर छोडकर निकल ही पड़ा । 

आगे के यौवन के ३२ साल सेवामय कमयोग, ध्यान-साधना 
ओर अध्ययन-अध्यापनमं वीते | गांधीजी के प्रयाण के वाद आश्रम 
छोडकर अहिसा-रवित की खोज मं मुञ्ञे निकलना पडा। यह 
मेरे जीवन का दूसरा अभिनिष्करमण था, जिसमं से भूदान-गंगा का 
जन्म हुआ । 

भदान-यात्रा कं सिलसिले मं मं लखनऊ पहुंचा था । बुद्ध-जयंती 
कादिनिथा। उस दिन सहजही मेरी वाणी से वाक्य निकल पडा 
कि भूदान-यज्ञकेरूपमं वही धममचक्र-प्रवतंन का कार्यं किया जा 
रहा हे, जिसको गौतम बुद्ध ने चलाया था ।' उस वाक्य से उस दिन 
एक शक्ति-संचार म॑ने अपने मं महसूस किया। यात्रा आगे चली, 
हम सारनाथ पहुचे । वहाँ के बौद्ध भिक्षुं ने बहुत प्रेमपूर्व॑क "धम्म- 
पद्‌' को पुस्तक मुहे भेट दी । मानो मेरे दावे पर मृहर कग गयी । 
फिर पाच दिन वाद विहारकी यात्राशुरूहृई। सवादोसालकी 
वह्‌ यात्रा धम्मपद के प्रकाश मं चली। विहारने ३ लाख दाताओं 
कं द्वारा २२ लाख एकड़ जमीन भूदान-यज्ञ मे समर्पित की । बोधगया 
मे समन्वय-आाश्चरम की स्थापना हुई, जिसके लिए बुद्ध-मंदिर के 
समीप ही एकमात्र भूमि का टुकड़ा भी अनायास दान में प्राप्त हआ । 
आगे आश्रम मं कुं खोदते हुए बुद्धकी छोटी-सी सुंदर मूति भी 


क त्दू | 


मिली । यह सब उस करुणामयका प्रसादन कहा जाय,तो क्या 
कहा जाय ? 
>< >< >< 

धम्मपद का मराटी गद भाषान्तर वचपनमें ही मेरे पठने मं 
आया था । कदं वर्षोकं वादम्‌ पालि ग्रंथ भी देखने को मिला। 
द्सके वास्ते पाटि का थोड़ा अध्ययन करकलियाथा। उनदिनों मेरा 
सन गीता ओर उपनिषद्‌ मं रमाहुञाथा। पर धम्मपद कं कुछ 
वचनो का चित्त पर इतना असर रहा कि अपने प्रथम लेखन “उप- 
निषदों का अध्ययन की समाप्ति धम्मपद क एक वचन से मने कौ । 
यह बात हं १९२३ को, जब मेरी उस्न रे८सालकीथी, ओौर मेरे 
दिल ओर दिमाग मं वेदान्त-रस भरा हुआ था। इसकं २२ वर्षो बाद 
सन्‌ १९४५ मं गीता के स्थितप्रज्ञ-दशेन पर म॑ने व्याख्यान दिये, 
जिनको समाप्तिमं वेदान्त ओर बोौद्ध-दरोन कं अंतिम ध्येयों की एक- 
रूपता दिखाने कौ मने कोरिशकी ह्‌ | 

इधर ज्ञानदेव, कबीर, नानक आदि संतो की सिखावन, उधर 
उपनिषद्‌ ओर गीता कौ सिखावन, दोनों के बीच धम्मपद मृज्ञे एक 
जोडनेवाली कडी-सा मालूम हुआ । ओर उस दष्ट से मेने धम्मपद 
का अधिक सूक्ष्म अध्ययन किया, तो धम्मपद कं वचनों का एक व्यव- 
स्थित क्रम मेरे मनमं स्थिर हुआ । आज की धम्मपद की रचना 
कुछ प्रकोणं या सुभाषित-संग्रह जेसी हं ओर उसमे उसका समन्वित 
ददन छिप-सा गया ह्‌ । 

बहुत दिनोंसे मेरा विचारथाकि धम्मपदकाजो क्रममेरे मन 
मे बेठ गया ह्‌, लोगों के सामने रख । यह्‌ एक साहस ही था । लेकिन 
नस्रतापूवेक मेने वह्‌ साहस किया हे । मं आशा करता हूं कि उससे 
पाठकों को भारतीय विचार-परपरा कौ ओर देखने की नयी दृष्टि 
मिलेगी । 

यह धम्मपद को नव-संहिता पठ़कर पाठकों को प्रतीति होगी कि 
इसमे नये सिरे से समन्वय करने की बात नहीं है, समन्वय पहले से 
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मोज॒दही हे । याने गौतमबुद्ध ने स्वयंहौी वह्‌ कर स्ला ह । गौतम 
वद्ध के पहर ज्ञानी ब्राह्मणों ओर तपस्वी श्रमणो को एक परपरा 
भारत मे ची आरहीथी। उसके बारे मं नितांत आदर रखकर 
गौतम बद्ध ने अपने विचार पेड कियेदहूं। “जो समभाव सं वरतता 
जो लात, दमनरील, संयमी ओर ब्रह्मचारी ह, जिसने दड-त्याग 
करके सव भतोंको अभयदियाह्‌, वह्‌ ब्राहाण ह्‌, वह्‌ श्रमण ह्‌, वह्‌ 
भिक्षु हे 1" गौतमबुद्ध का यह्‌ उद्गार उनकी नस्न ओर सारग्राही 
दृष्टि का पर्याप्त निदशैक माना जायगा । इलो° १८-१५ । 
नव-संहिता के साथ उसका अनुवाद ओर चिन्तनिका मुङ्ख 
जोडनी चाहिए थी । पर उसके लिए कुछ समय लग सकता ह । 
तव तक मं इसके प्रकाशन को रोकना नहीं चाहता । मुञ्चे विश्वास 
ठे कि इसमे जो दृष्टि खुल जाती हे, वह्‌ सज्जनो को हृदयंगम होगी 
ओर 'विदखव-मानुष' कं निर्माण मं उससे कूं मदद मिखेगी । 


सौराष्ट्‌ कौ भूदान पद-यात्रा | ¢ 2 
ता० ३-१२-१९५८ वम ८- (८ ˆ ^ ८ 


श यह्‌ संस्करण अन॒वाद-सहित प्रकारित हो रहा है । 





भूमिका 


यो च गाथासतं भासे अनत्थपदसंहिता । 
एक धम्मपदं सेध्यो यं सुत्वा उपसम्मति ॥ ( २।२८ ) 


विवेक की, धमं की, ज्ञान की एक बात ही भली, अविवेक कौ सैकड़ों वातं 


भी नहीं । 

धमं का एक पद, ज्ञान की एक गाथा, मतलब को एक बात, बवेमतल्ब कौ 
सेकडों बातों से अच्छी । 

पर यह बातहो केसी? 
„ बात एेसी हो जिससे शांति मिले; जिससे चित्त का क्षोभ दूर हो; जिससे 
मानस का क्टेश मिटे। 

कितने पते कौ बात कही है अहिसा के मूतिमंत प्रतीक भगवान्‌ बुद्ध ने, 

धम्मपद' मे एसी एक-दो ही नहीं, ४२३ गाथा हं । ८1० २, 

एक-से-एक उत्तम, एक-से-एक बढिया, एक-से-एक लाजवाब । 

> > > 

धम्मपद है भगवान्‌ बुद्ध के सुभाषितो का एक मनोरम पृष्पगुच्छ, खुशनुमा 
गुखदस्ता । - 

उसकी अपनी एक शोभा है, उसकी अपनी एक सुगंध है ओर है एक अद्भूत 
प्रतिष्ठा । 

भगवान्‌ बुद्ध के मुख से समय-समय पर जो गाथां प्रस्फुटित होती रही, 
उन्हींका उनके शिष्यं ने आगे चलकर यह्‌ सुन्दर संग्रह प्रस्तुत किया । 

इस संग्रह मे २६.अध्याय-वगग--द्‌ : मतर 

यमक वग्गो, अप्पमाद वग्गो, चित्त वग्गो, पुप्फ वग्गो, वाल वग्गो 

पण्डित वग्गो, अरहुन्त वग्गो, सहस्स वग्गो, पाप वग्गो, दंड वग्गो, जरा 

वग्गो, मल वग्गो, धम्मट्‌ठ वग्गो, मग्ग वग्गो, पकिण्णक वग्गो, निरय 

वग्गो, नाग वग्गो, तण्हा वग्गो, भिक्वु वग्गो ओर ब्राह्मण वग्गो । 

वर्गों का यह वर्गीकरण मख्यतः उस-उस विषय को ध्यान मे रखकर किया 
गया है, जिस-जिस शब्द या विषय की गाथा उसमें विशेष रूप से आयी है । 
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यमक वग्ग पहला वग्ग टै । यमक क्ते ह युग जोड़ को। दो-दो 
पद, दो-दो गाथां जहां एक-दूसरे से मिक्ती ठं, उनको इस वग्ग मं संककित 
कर दिया गया । जंसे- 
अक्कोच्छि मं अवधि मं अनजिनि मं अहासिमे। 
ये तं उपनय्हन्ति वेरं तेसं न सम्मति। ( १।३) 
ओर 
अक्कोच्छि मं अवधि मं अजिनि मं अहासिमे। 
ये तं न उपनय्हन्ति वेर तेसूुपसम्मति।। ( १।४) 
इसी प्रकार 'अप्पमाद' ( अप्रमाद ) वाटे पद अप्पमाद वग्गो में एकत्र हं, 
 चित्त' शब्दवाले पद चित्त वग्गो में ।` "पुप्फ' ( पुष्प ) शब्दवाटे पद पुप्फ वग्गो 
मेहं, वाल'( मूख ) पदवाले बाल वग्गो में । अन्यवग्गोंकाभी एेसाहीहाल है) 
वीच में २१वां वग है--पकिण्णक ( प्रकीर्णक ) वग्गो । इसमें प्रकीणेक पद हुं । 
भिक्लु वग्गो ओरं ब्राह्मण वग्गो द्वारा इस संकलन की पूर्णाहुति की गयी है । 
>< > >< 
धम्मपद में ये एक-से-एक अनूठे पद रत्नों की भांति आदि से अन्त तक जग- 
मगा रहे हं । चाहे जिस रत्न को उठा लीजिये, उसकी आभा से चित्त मग्ध हो 
उठता है । अद्भुत ओर विशिष्ट है यह्‌ संकलन । 
४६ : ८ 
सार-संकलनों का महत्व किसी छिपा नहीं है ; 
शास्त्रं ह्यनन्तं बहुलाङ्च विद्या अल्प्च कालो बहुविध्नता च । 
यत्सारभूतं तदुपासनीयं हसो यया क्षीरभिवाभ्बमध्यात्‌ ॥ 
त्रिपिटक का, बौद्ध धमं का सार-संकलन धम्मपदमें है। इतना ही मनुष्य 
ग्रहण करके तो बहुत । 
पर विनोवा तो ठह्रे गणिती । 
धम्मपद के पदों मे गहरे उतरते-उतरते उन्हे खगा कि यह्‌ संकलन तो 
अमूल्य है, पर इस संकलन का कुछ साधन-क्रम भी होना वांछनीय है । 
भारतीय साधना पर वैदिक वाडमय की अमिट छाप है । वेद, उपनिषद्‌ 
ओर गीता का तत्वज्ञान शताब्दियों से भारतको प्रेरणा देता रहा है । भारत के 
कण-कण में आज भी यह्‌ साधना नाना रूपों मे यत्र-तत्र पुष्ित-पल्लवित दृष्टि- 
गोचरहो रही है। 


=है ५ 


विनोवा ने आध्यात्मिक, दानिक ओर धामिक साहित्य का व्यापक अध्ययनं 
किथाहै। बचपनसेहीवेइस रंगमेरंगं दह । धम्मपद का सूक्ष्म ओर गहन 
अध्ययन करते-करते वे इस निष्कषे पर पर्ुचे : 

(इधर ज्ञानदेव, कवीर ओर नानक आदि संतो कौ सिखावन, उधर उपनिषद्‌ 
ओर गीता की सिखावन, दोनों के वीच धम्मपद मुज्ञ एक जोडनेवाटी कड़ी-सी 
मालूम हुआ ओर उस दृष्टि से मेने धम्मयद का अधिक सूक्ष्म अध्ययन किया, तो 
धम्मपद के वचनों का एक व्यवस्थित क्रम मेरे मन में स्थिर हा । 

आज की घम्मपद की रचना कुछ प्रकीणं या सुभापित-संग्रह जसी है ओर 
उसमे उसका समन्वित दशन छ्प-सा गया हे ।'' 

इस शोध ओौर चिन्तन का नवनीत निकला, धम्मपद कौ यह्‌ नव-संह्ता । 


>< »८ 
नव-संहिता में विनोबा ने धम्मपद को भारतीय साधनाकी दृष्टि से तीन 
भागों मे विभाजित कियाद: 


कमयोग, साधना ओर निष्ठा । 
कमयोग के ६ अध्यायोंकासारहैः 
निर्वरता सुशीलत्वं सत्‌-सडगत्यां समादरः । 
शरद्धा कमे-विपाके च नीति-चयेमनिन्दनम्‌ ॥ 
यह दै साधक का पाथेय, जिसका श्रीगणेश होता है निर्वैरता से । निर्वेरता 
का अथं है-वेर न करना । अवैरसे वेर का शमन) निरवैरी ही सुखी होता 
है। क्रोध को जीतने का मागं है--अक्रोध, क्षमा । अहिसा ही आये का लक्षण 
है । आत्मौपम्यता ही उसका साधन है। किसीको उराना नही, किसीको 
मारना नहीं, किसीको सताना नहीं । किसीको दुखी करना नहीं । यही है 
अहिसा । यही है कर्मयोग की पहली सीदी । 
कर्मयोग को दूसरी सीदी है--शील । 
साधक को शीख्वंत होना ही चाहिए । उसकी सवेश्रेष्ठ गंध, उसकी खुशब्‌ 
दिग्दिगंत को सुरभित करती है । शीलवंत के सुख का कहना ही क्या ! वीतराग, 
वीतद्रेष, वीतमोह्‌, विगतेच्छ को दान देनेमे ही धन की भी साथकता है, जीवन 
कीभी। दानोंमे भी सर्वश्रेष्ठ दान है, धमंदान । सत्य का पालन, मृदु वचनों 
का उच्चारण ओौर जंसा कहना वेसा करनाही तो शील की साधना है । सत्य के 
पुजारी की ही वाणी तो सफला होती है : "सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाकलाश्रयत्वम्‌' ।# 


# पातंजल-योगसूत्र, साधनपाद--३६ । 
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कमयोग की तीसरी सीदी है--सत्संगति । 

“सत्सङगतिः कथय किन्न करोति पुंसाम्‌ ?' कौन अनभिज्ञ है सत्संगति के 
गुणों से ? “पारस परस कुधातु चुहाई 1 भगवान्‌ वृद्ध ने भी उस पर बहुत जोर दिया 
है । यहां तक कह दिया है कि अच्छा साथी न मिलतो अकेटाही विचरण करे । 
सत्पुरुषो का सहवास करे । उनका अभिवादन करे, उनकी पूजा करे । सज्जन 
तो दूरसे ही हिममंडित पवंत-शिखरो की भांति चमकते हँ । 

कमयोग की चौथी सीढ़ी है--कमविपाक । .. 

कर्मविपाक पर श्वद्धा भारत की दोर्शोनिक परम्परा की सुविकसित कंडी है । 
भगवान्‌ बुद्धने भी उसे स्वीकार किया । पुण्य का संचय ओर पापका परिहार 
वाछ्नीय है । पुण्य से सद्गति की प्राप्ति होगी ओर पाप से रोना पड़ेगा । पुण्य 
मागे पर चलने से जन्म-मरण के वंधन से छुटकारा हो सकेगा । 

कर्मयोग की पांचवीं सीदी है--(नीति ।, 

सार को सार समञ्लना, असार कौ अंसार; धमं का आचरण करना, प्रमाद 
न करना, सतत जाग्रत रहना, सत्कर्म का पालन करना, क्षमाशील रहना, पसीने 
को, इमानदारी को कमाई पर गृजर करना-शुद्धाजीवी होना ही नीति का 
मागंदहै। ` 

मूढ़ संकल्प, निर्दोषं को दोष देना, हिसा, असत्य, चोरी, दुराचार, मद्यपान, 
असंयम आदि निषिद्ध कमं वजंनीय हूं । पेटूपन, आलस तथा निद्यकमं मनुष्य 
को जन्म-मरण के चक्कर में डालते हः इत सवसे विरत होना वांछनीय है । 

कमयोग कौ छटी सीढ़ी है--अनिन्दा । 

विनोवा कहते ही हँ कि “हममे कृष्ण-भक्ति का रोग है ।' निन्दा में मनुष्य 
को रस मिलता है । संसार मे एसा कौन है, जिसकी निन्दा नहीं कौ जाती ? शील, 
समाधि ओर प्रज्ञा से सम्पन्न व्यक्ति ही सबकी प्रशंसा का पात्र बनता है। मनुष्य 

निदा को सहे ओर परायी निदान करे--तभी वह साधना के मागं पर्‌ प्रगति कर 
सकता है, अन्यथा नहीं । कर्मयोग का तात्पयं है--हिसा, क्रोध, द्वेष, पर-पीड्न, 
परधन, परदारा, असत्य, असंयम, मद्य-मांस आदि निषिद्ध कर्मों को त्यागकर 
रुद्ध एवं पवित्र जीवन का आधार लेना । निर्वेरता, सुशीलता, सत्संगति, कम- 
विपाक में श्रद्धा, नीति ओौर अनिदा का पालन मनुष्य को कमयोग मे आगे बढाता 
है । उससे मानव का बाह्य जीवन, उसका लौकिक आचरण शुद्ध ओर निर्मल 
बनता है। 


>< >< >< 
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परन्तु वाह्य जीवन ही तो सब-कुछ नहीं है । 
आन्तरिक जीवन ही टै मूक बात । 
उसके लिए आवश्यकता है मन को शुद्ध करने की । मन की वृत्तियों को शुद्ध 
ओर पवित्र वनाने के किए साधना के पथ पर अग्रसर होना पड़ेगा । 
साधना की षडध्यायी है: 
आत्मनैवात्म-दमनं देह्‌नित्यत्व - दर्शनम्‌ । 
जाग्रतता शोधनं चेव प्रज्ञायोगो वितृष्णता ॥। 
धम्मपद में विनोवाने इन ६ अध्यायोंमें साधना का यह मागं प्रदशित 
किया है--आत्मदमन, देह की अनित्यता, जागरूकता, चित्त-मल आदि का 
रोधन, प्रज्ञायोग ओर वितृष्णता । 
चंचल मन को वश में करना कठिन तो है, परन्तु साधक को तो मन पर विजय 
प्राप्त करनी ही होगी ।` आत्मविजय के विना उसका काम चलनेवाला नहीं । 
चित्त-संयम, चित्त-शोधन को प्रक्रिया में शरीर ओौर जगत्‌ की नर्वरता, सतत 
जागरूकता, अप्रमाद, ब्रह्मचयं, मल-रोधन आदि का महत्त्वपूणं स्थान है। 
मल-शोधन से, आस्रवो के क्षय से मानव परिनिर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर 
लेता है। | 
वाणी की चौकीदारी करके, मन को संयत रखकर ओर काया से कोई 
अकुदाल कमं न करके, इन तीन कमं-पथो की शुद्धि द्वारा प्रज्ञा-योग में प्रवेश होता 
है। प्रज्ञा ओर ध्यानसे ही मानव निर्वाण के निकट पहुंचता है। 
साधना का मल आधार है-तृष्णा-क्षय । तुष्णा के प्रवाह जीवों को बड़े 
मीठे लगते है । तुष्णा का बन्धन-मणि, कुंडल, पुत्र जर स्त्री का बन्धन ही सवसे 
कडा बन्धन है । तृष्णा-त्यागी ही मह प्राज्ञ है । इस तृष्णा से मुक्त हुए बिना 
निर्वाण के मागं पर बढा ही नहीं जा सकता। 
मन पर, चित्त पर विजय प्राप्त करके, उसके निरीक्षण, परीक्षण ओर संशो- 
धन दारा ही साधना फलवती होती है ओर निर्वाण का मागे प्रशस्त होता हे । 
>< >< रः ? 
अन्तिम षडध्यायी है--निष्ठा-सम्बन्धी । 
निष्ठा ही वह मृल आधारशिला दहै, जिस पर किसी धमं का प्रासाद खड़ा 
होता है। विनोबा ने निष्ठा खण्ड का सूत्र दिया दहेः 
वीक्षणं बद्ध-बौद्धानां सद्‌-धमंस्य च लक्षणम्‌ । 
पण्डितस्य च भिक्षोश्‌ चाप्यहंतो ब्राह्मणस्य च । 
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कितना भव्य है वृद्ध का साक्षात्कार । कहते हं वे : हे गृहकार, अव तुम 
दीख गये हो, अव तुम फिरसे कारागृह न वना सकोगे। तुम्हारे समी बांस टूट 
गये ह । संस्काररहित चित्त से तृष्णा काक्षयटहो गया है।' 
ओर वृद्धो का डासन ? उनक्री रिक्षा? 
। सन्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसंपदा । 
सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान सासनं ॥ ( १४।१ ) 
१. सभी पापोंकान करना, कायिक, वाचिक, मानसिक पापों से विरत 


रहना, 
२. सभी कुशल कर्मो का करना, ओर 
३. चित्त का शोधन करते रहना-- 
यही है वृद्धो का शासन । 
पापों से निवृत्ति, सत्कर्मो का सेवन ओर चित्त की शुद्धि-यही है बृद्धो 
की रिक्षा। | 
अकुशल कमं--अर्थात्‌ पापकम । 


कुशल कमं--अर्थात्‌ पुण्यकमं । 
ये कमं १० प्रकारके माने गये; 
अकुशल कुशल 

काय-कमं 

१. प्राणातिपात--हिसा १. हिसा 

२. अदत्तादान--चोरी २. अ-चौयं, अस्तेय 

३. मिथ्याचार--व्यभिचार ३. ब्रह्मचयं 
वाचिक कमं 

१. मृषा व चन--असत्य १. अमृषा वचन--सत्य 

२. पिशुन ववन--चुगी २. अपिशुन वचन 

२. परुष वचन--कटुवचन २. अ-कट्‌ वचन 

४. सप्रलाप--वकवाद ४. ज-संप्रसाप 
मानस कमं 

१. अभिध्या--लोभ १. अ-लोभ 

२. व्यापाद--ग्रतिहिसा २. अ-प्रतिहिसा 


२. मिथ्यादु ष्टि--्ूटी धारणा ३. अ-मिथ्यादृष्टि 
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स्पष्ट है कि कुशल कमं के सेवन से ओर अकुशल कमे के त्याग से जीवन 
पवित्र बनेगा । 
फिर निर्वाण कैसे दूर रह सकता है ! 
आर्यं सत्य, त्रि-शरण ओर दीक्षा से निष्ठा सांगोपांग बनती हे । 
ठेसा कर्मयोगी, एसा साधक ओर एसा निष्ठावान्‌ ही पण्डित है, भिक्षु है, 
अहत है ओर ब्राह्मण है।>, > ५. । 
अलंकतो चे पि समं चरेष्य सन्तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारो । 
सन्बेसु भूतेसुं निधाय दण्डं सो ब्राह्यणो सो समणो स भिक्ल्‌,\\ 
~ ( १८।१५ ) 
अलंकृत रहने पर भी जो शम का आचरण करता है, जो शान्त है, दान्त हैः 
नियत है, ब्रह्मचारी है भौर जिसने प्राणिमातर के प्रति दण्ड का परित्याग कर दिया 
है, वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है ओर वही भिक्षु है ।' 
भगवान्‌ बुद्ध चाहते हँ कि मानव इस प्रकार की साधना द्वारा जीवन के 
चरमलक्ष्य की प्राप्ति करे । संयम, सदाचार ओर हिसा ही उनकी सवेश्रष्ठ 


कसौटी ह । उस पर जो खरा उतस्ता है, उसीका जीवन साथेक है । 
>< >< > 
वैदिक विचारधारा से भगवान्‌ बुद्ध ने अहिसा, सत्य, अस्तेय, सदाचारः 
संयम, त्याग, वैराग्य, कममं-विपाक आदि की अनमोल रिक्षा ग्रहण कर उसे शील, 
समाधि ओर प्रज्ञा की धारा से प्रवाहित किया, 
मन, वचन, कमं से अहिसा का पालन ओर सदाचारमय जीवन दारा निर्वाण 


क्रे पथ की ओर अग्रसर होने पर उन्होने जोर दिया । 

करुणा के अवतार भगवान्‌ बुद्ध को यज्ञो का कमेकाण्ड, पशुवध, त्याग ओर 
तपस्या के बाहरी आडम्बर टीकं नहीं कगे । उच -नीच, जाति-पांति के भेद उन 
व्यर्थं जान पडे । दुःखपीडित मानव-समाज को दुःख के दुष्ट-चक्र से मुक्त करने , 
क किए उन्होने मध्यम मागं का आश्रय लिया । चार आर्यं सत्यो का, आयं 
अष्टागिक मागं का उन्होनि प्रतिपादन किया । | 


चार आयं सत्य हैं : 

१. दुःख--संसार दुःखमय है । जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, त्रिय का वियोग, 
अप्रिय का मिलन दुःखप्रद है। 

२. इःखसमदय-तृष्णा ही दुःख का मूल कार है । एेहिक उपभोगो 
की तृष्णा, स्वर्गलोक मे जन्म पाने की तष्णा ओर यथेच्छ सुखभोग, 
इस जगत्‌ से मिट जाने की तृष्णा सारे पापों ओर अनर्थो की जड है। 
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३. दुःखनिरोध--तुप्णा का निरोध करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है । 
निर्वाण न तो देट्‌-दण्डन से मिलनेवाला है ओर न भरपूर कामो- 


पभोग से। | 
४. दुःखनिरोधगास्निनी प्रतिपदा--तृष्णा के निरोध का साधन है अर्षा 
गिक मागं । 
आर अष्टांगिक गागंमे ८ वाते; 
सम्यक्‌ दृष्टि ~ चारा आयं सत्यो में विश्वास, 
सम्यक्‌ संकल्प - अकाय॑न करने का संकल्प, 
सम्यक्‌ वाचा ~ असत्य भाषण आदिमे दूर रहना, 
सम्यक्‌ क्मन्ति (कमं) ~ प्राणि-हिसा ओर दुराचार आदि से वचना, 
सम्यक्‌ आजीव - आजीविका के शुद्ध साधन अपनाना, 
सम्यक्‌ व्यायाम - मानसिक दोषोंको वश में करना, 
सम्यक्‌ स्मृति - जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का सदेव स्मरण ओर 
सम्यक्‌ समाधि - विवेक, विचार, शांति, एकाग्रता का आश्रय 
ग्रहण करना । 
>< ४ 


१. सम्यक्‌ दृष्टि : सम्यक्‌ दृष्टि काअर्थंहै, यथाथ ज्ञान । चारो आयं सत्यो 
को ठीक ढंग से जान ठेना, उनका यथार्थं ज्ञान प्राप्त कर छेना ही सम्यक्‌ दष्टि 
₹ । जगत्‌ अनित्य है, सतत परिवतंनरील दै, दुःखमय है । जन्म मेँ भी दुःख है, 
जरामेभीदुःखहै, मरणमेंभी दुःख है। शोक, परिवेदना, दौमंनस्य, उदा- 
सीनता, उपायास, आयास, हैरानी आदि सव दुःख हैं । अप्रिय से मिलन ओौर 
त्रिय से वियोग दुःख है । ईप्सित वस्तु का प्राप्तन होना भी दुःख टै अर्थात्‌ राग 
के द्वारा उत्पन्न पचो स्कन्ध--रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान सभी दुःख 
दं । दुःखों काकारण है तृष्णा ओर दख का निरोध या निराकरण है उस 
तृष्णा से सम्पूणं वैराग्य । 

२. सम्यक्‌ संकल्प : सम्यक्‌ संकत्प का अर्थं हे, उचित निर्णय या उचित 
निर्चय । सम्यक्‌ संकल्प के तीन भेद माने गये हं: ९१. नैष्कम्यं संकल्प--एकान्त- 
वास की रुचि, २. अव्यापाद सकल्प--जगत्‌ के सभी जीवो पर शद्ध प्रेम ओर 
२. अविहिसा संकत्प--दसरों को कोई क्टेरा न हो ओर अपने को भी कोई क्लेश 
न हो, एसा संकल्प । मोटे तौर से कह सकते हं कि सम्यक्‌ संकल दै कुशल कर्मो 

ओर सदटृत्ति्यो के आचरण का पुनीत संकल्प । 
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३. सम्यक्‌ वाचा : सम्यक्‌ वाचा का अथं है, वाणी हारा कोई पापन करना, 
असत्य न बोलना, चगटी न करना, मुख से कठोर शब्द न निकालना ओर व्यथं 
की बकवास न करना । 

४, सभ्यक्‌ कर्मान्त : सम्यक्‌. कर्मान्त का अथं है, शारीरिक आचारः 
शरीर से होनेवाला आचार । हिसा न करना, चोरी न करना, भिथ्याचारन 
करना, अकुशलं कर्मो का त्याग करना ओर पचशील का आचरण करना । 
पंचरील हँ : १. अहिसा, २. सत्य, ३. अस्तेय, ४. ब्रहमचयं ओर ५. सद्य-निषेध । 
भिक्ुओं के लिए इनके अतिरिक्त पांच शील ओर हँ : १. अपरां भोजन करना, 
२. माला धारण न करना, ३. संगीत न सुनना, ४. स्वणे का त्याग ओर ५. अमूल्य 
रय्या का त्याग । 

५. सम्यक्‌ आजीव : सम्यक्‌ आजीव का अथं है, शुद्ध जीविका । भगवान्‌ 
वुद्ध ने शस्त्रं का व्यापार, प्राणियों का व्यापारः, मदिरा आदि का व्यापार, मांस 
का व्यापार ओौर विष का व्यापार निषिद्ध बतलाया है। वनजारी का, कसाद्‌ं 
का, कलाल का, जहुर बेचने का, गृरामों का धन्धा अनुचित मानादहै। इसी प्रकार 
बांट ओर तराज्‌, नाप कौ ठगी, रिइ्वतखोरी, धोखेबाजी, कुटिलता, हत्या, लूट- 
मार आदि अकुशल कर्मोकोन करने का आदेश दियाहै। भिक्षुं के लिए 
सैनिक आदिका कायं भी निषिद्ध है । तात्पयं यह्‌ है कि जीविका के किए 

ठेसा कोई भी आचरण न किया जाय, जिससे किसीको दुःख हो ओर जिसके लिए 
कोई अकुशल कमं करना पड । 

६. सम्यक्‌ व्यायाम : सम्यक्‌ व्यायाम का अथे है, उचित उद्योग करना । 
अदोभन उद्योग को रोकना ओर शोभन उद्योग को करना । १. सनमे जो कूवि- 
चारन आये हौं, उन्हं न आने देना, २. जो कुविचार मन मे आये हों, उनको नाश 
करने का प्रयत्न करना, ३. जो सुविचार मनमेन अयेहों, उनको लाने का 
प्रयत्न करना ओर ४. जो सुविचार मन मे आये हो, उनका विकास करना ओर 
उन्हे पणता तक पहुंचाना । 

७. सम्यक्‌ स्मृति : सम्यक्‌ स्मृति का अथं है, काया अपवित्र पदार्थो से बनी 
है, यह विवेक सतत जाग्रत रखना । शरीर के सुख-दुःख आदि का बार-बार 
चिन्तन करना । अपने चित्त का सतत अवलोकन करना ओर काये-कारण के 
तात्विकं विचारों का चिन्तन करते रहना । कायानुपयना, वेदनानुप्यना, 
.चित्तानूपर्यना ओर धर्मानुपश्यना-इन चार प्रकार को भावनाओं को सतत 
जाग्रत रखना ही सम्यक्‌ स्मृति हे। 
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८. सम्यक्‌ समाधि : सम्यक्‌ समाधि का अथं दहै, शील के आचरणसे शरीर 
को शुद्धि प्राप्त होती है ओर उससे प्राप्त होती टै समाधि। इसके लि्‌ चार 
ध्यान वताये गये हैँ । पहटे ध्यान में योगी सभी काम-वासनाओं का निरोध करके 
वितकं ओर विचार से युक्त तथा विवेक से उत्पन्न प्रीति ओर सुख से सम्पन्न होता 
है । दूसरे ध्यान में वितकं ओर विचार शान्त हो जाने से चित्त में प्रसन्नता ओर 
एकाग्रता आती है, साथ ही विचाररहित समापि से उत्पन्न प्रीति ओर सुख भी होते 
हं । तीसरे ध्यान में योगी प्रीति का परिहार कर केव उपेक्षा, स्मृति ओर सुख 
का अनुमव करता है। चौथे ध्यान में योगी सुख का भी परिहार कर केवल उपेक्षा 
ओर स्मृति का अनुभव करता है । | 

सफल समाधि से चित्त की शुद्धि होती है ओर काया तथा चित्त दोनो के 
गुद्ध हो जाने पर प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है । 


< >< >< 


वौद्ध धमं कौ आधारदिला है--मध्यम मागं । इसका अथं है, जीवन के 
किसी भी व्यवहार में अति से वचना । न त्याग-तपस्या में ही अति करना ओर 
न भोग-विलासमेही। वीणा के तारोंको इतनान क्सोकितार ही टूट 
जायं ओर न इतना ढीला रखो कि स्वर ही न निकले । अति सर्वत्र वजेयेत्‌ ॥' 
इसका साधन है अष्टाद्भिक मागं । आयं सत्य ओर अष्टांगिक मागं पर चल- 
कर निर्वाण की उपरव्धि होती है ।--एेसा भगवान्‌ वृद्ध ने कहा है । उन्दने 
योगयुक्त जीवन पर, कमं पर ओौर साधना पर ही ससे अधिक जोर दिया । जीव, 
जगत्‌, ईदवर, आत्मा, ब्रहम आदि के विषय में वे मौन रह गये । उनका “निर्वाण' 
वेदिकं के ब्रह्मनिर्वाण" काही एक रूप है । 

विनोबा ने स्थितप्र्-दशंन' मे उसका विवेचन करते हृए कहा है : 

“वद्धं ने निषेधक शब्द पसंद किया है । मनुष्य का मोह्‌ उसकी देह के साथ दही 
नष्ट हो जाय, वह शून्य हो जाय, इसीलिए बौद्धो ने अकेला "निर्वाण" शब्द ही लिया 
दै। किन्तु वंदिकों ने श्रह्य-निर्वाण' इस विधायक शब्द को पसंद किया । वैदिको 
को विधायक भाषा अच्छी लगी । क्यो लगी, यह देखे तो दोनों पक्षो की भाषा 
को मधुरता ओर मयदिा ध्यान मे आ जायगी । भाषा का पूणं शूप से निर्दोष होना 
संभव नहीं है । भाषा का स्वरूप ही एेसा विलक्षण है कि वह एक तरफ से अथं 
समन्ञाता है, तो दूसरी तरफ गलतफहमी पैदा करता है । अतः विधायक ओर 
निषेधक, दोनों तरह की भाषा का भाव समञ्चकर्‌ जो रुचे, उसे स्वीकार करो । 

वैदिको को लगा कि मोक्ष को अभावरूप कहने की अपेक्षा भावरूप कहना 
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उचित है। वैदिकोंकोल्गाकि हम नष्टहौो गये, शुन्यदहो गये" कह्ने को 
अपेक्षा हम व्यापक हो गये", ब्रह्य हो गये" कहना अधिक अच्छा है । 
इसके विपरीत बौद्ध कहते ह : मिट गये" कटने से घबराते क्यो हो ? जरा 
हिम्मत करो । शृन्य बनो । मिट जाने का उर छोडो । भैः अनन्त होगा, 
व्यापक होगा", 'सवंमय होगा", इसमें अस्तित्व का जो मोह है, उसे छोड दो । 
इस पर वैदिक कहते है : यहं डर ओर मोह का प्रदन नदीं है । अनुभूति 
के विरुद्ध कल्पना कंसे करं ? अव तक नाना प्रकार की साधना करके सव कु 
छोड़ा ओर आत्मनिष्ठ बने । जन्म-मत्यु को पी छोडकर अपना वास्तविक स्वरूप 
प्राप्त किया । धमं से अधमं का नाश किया, फलत्याग से धमं को आत्मसात्‌ 
किया, ईवरारपण के दवारा फलत्याग को उड़ाया, अन्त में अद्वेतानुमूति से ईर्वर को 
भी अपने मे समा लिया, अव वह मै ही मिटनेवाला हं, यह कंसे मानूँ ? सब वस्तुओं 
का निराकरण करने पर शेषः बचनेवाला जो मँ हं, वही व्यापक हौ गया है, ब्रह्ममय 
हो गया है, यही कहना अधिक युक्तियुक्त हे । 
लेकिन मोक्ष को भावरूप कहने पर भी उसमें कुछ नवीन जोडना है, यह्‌ आदाय 
वैदिको का भी नहीं है । इसके विपरीत बौद्ध भी आत्मा के अस्तित्व का निषेध 
करना चाहते है एसा ख्याल करना भी, मेरी समज से, उनके आशय को गलत 
समन्लना है । एसी गलतफहमी बहतो को हुई है ओर बड़-बडों को हुई है । फिर 
भी वह है तो गलतफहमी ही । बौढों को मं" की भाषा नहीं चाहिए, चाहे 
ओर कुछ भी क्यों नहो ! इसलिए यह्‌ भाषाभेद मुख्यतः रुचिभेद के कारण हुजा 
ह, यही समक्षना चाहिए । इसमे अथं कौ दृष्टि से मुञ्चे तो खास कोई भेद दिखाई 
नहीं देता । अच्छाहीदहै कि बौद्धो को भै" से अरुचि है 1 अनेक हीन अनुभवो 
के कीचड मे लथपथ “मै' की जरूरत ही क्या ? सच पृ तो ्रह्य-निर्वाण' शब्द मे 
उसे कहं जगह दी गयी है ? सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो श्रह्य-निर्वाण' शब्द केवल 
विधायक नहीं है । वह निषेधक अथं को गभं मे यि हृए विधायक है । दोनों अर्थो 
के संग्राहक के रूपमे ही गीता ने उसकी तजवीज कीहै। ब्रह्म-निर्वाण' कहने 
पर भै" चला गया, ब्रह्म बाकी बचा । इसमे डरने को कोई बात ही नहीं । जहां 
शब्द ही समाप्त हो जाते है, वहाँ शब्दों के लिए क्षगडाही क्यों ? गीता की भाषा 
मे मं तो कटहंगा-'एकं ब्रह्म च शन्यं च यः प्यति स पश्यति \' जो ब्रह्म ओर शुन्य 
को एक देखता है, वही देखता है । इसक्िए ब्रह्म-निर्वाण' शब्द के दारो सारा 
वादहीमिटादिया है ।" 
>८ >८ >< 
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भगवान्‌ वृद्ध का मध्यम मागं! ओर भगवान्‌ महावीर की (मध्यम दृष्टि" 
भारतीय धा्िक विचारधारा की अनमर कडियां ह । वौद्ध धमं तो केवल भारत 
मेही नहीं फटा, उसने वर्मा, सुदुरपूर्वं, चीन, जापान, सिहर तथा विश्व के अन्य 
अंचलों में भी अपना विकास किया, परन्तु जंन-धमं विधि-निषेधों से जकड़ा होने 
के कारणभारतकेवाहरनजा स्का । पर दोनों धर्मो की सुरभि तो दो-डाई हजार 
वषं वाद भी उसी प्रकार दिग्‌ दिगन्त को व्याप्त कर रही है| 
> । >< 
वृद्ध भगवान्‌ कौ विचारधारा ने ज्ञानदेव, नामदेव, कथीर, नानक आदि 
मध्यकालीन साधु-संतों पर भी अपनी कम छाप नहीं डाली । यहं वात दूसरी 
ठे कि इन संतो की अपनी-अपनी परम्परा है, परन्तु तीन-चार वातों मे उन पर 
वौद्-विचारों का कुछ-न-कु प्रभाव है ही । जैसे : 
१. धामिक रूढ्ियो, आडम्वरों आदि का विरोध, 
२. जीवन ओौर जगत्‌ कौ नदवरता, 
३. सदाचारमय संयमपूणं जीवन पर जोर ओर 
४. तृष्णा के उन्मूलन पर जोर । 
| >< ‰< >< 
भगवान्‌ वृद्ध ने कहा टे : 
न जटाहि न गोत्तेन न जच्चा हीति ब्राह्मणो । 
यम्हि सच्चं च धम्मो च सो सुची सो च ब्राह्मणो ॥ 
न जन्मके कारण, न गोव्रके कारण, नजटाधारणके कारण ही कोई ब्राह्मण 
होता है। जिसमें सत्य है, जिसमे घमं है, वही पवित्र है ओर वही ब्राह्मण है।' 
सत्य ओर धमं का पालन करनेवाला ही ब्राह्मण है । ब्राह्मण न जन्म से होता 
हे'नगोव्रसेहोतादहै,न जटासे। जोभी व्यक्ति संयम ओर सदाचार का 
पालन करता दे, वह ब्राह्मणदहै, परज्यहै, वरेण्य है| 
कवीर्‌ कहते हं : 
हाये घोये क्याभपा, जो मन कामैल न जाय। 
मीन सदा जल में रह, धोपे बास न जाय॥। 
वेष्णव भया तो क्या भया, वृन्ञा नहीं विवेक । 
छप्पा-तिलक बनाय कर, दश्ध्या लोक अनेक ॥ 
मूल बातहै व्यथं कौ धार्मिक रूढटियों, आडम्बरों आदि का विरोध ओर 
_ . चित्तशुद्धि पर सवसे अधिक जोर देना। 
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मध्यकालीन सन्तो परर इन वातो का वहुत प्रभाव पड़ा है । फिर वे चाह 
कबीर हो, चाह नानक; जायसी हों चाहे परटू । पलट्‌ साहव कहते हँ : 
| ना काहु से इष्टता ना काहु से रोच । 
ना काह से रोच दोऊ को एक रस जाना ॥ 
बर भाव सब तजा रूप अपना पह्िचाना । 
जो कचन सो कचि दोऊ की आस त्यागी ॥ 
हारि जीत कहु नहि प्रीति इक हरि से छागी । 
। दुःख सुख सम्पत्ति विपति भावना यहु से दूजा ॥ 
जो बम्हन सो सुपच दृष्टि सम सबकी पजा । 
ना -जिनने की खुशी है पलट्‌ मुए न सोच ॥ 
ना काहु से दुष्टता ना काहु सो रोच ।. 
>> >< >< 
ज्ञानदेव कहते ह : 
उपजोनि संसारी, आगुला आवंण वैरी 
मी" मासे शरीरी, घेडनि ठे 
देहातं म्हणे "मी", पुत्र दारा धन “माज्ञे 
काटाच हं खाजे, एस नेणतु गेला 
काम-क्रोध-मत्सराचेनि गुणं 
बाधिता आपण नेणे, आ्रमितु जैसा 
भिथ्या मोह-फांसा, शुक नल्िकि जैसा 
मुक्त परी अपसा, पठों नेणे 
जल-चर आमिष गिी, लागखासे गीं 
आपणपं तव्टमच्टी, सुंटिका नाहीं 
तसे आर भीं विषय-सुख, गोड वाटे इद्रियां 
फट -पाकीं पापिया, दुःख भोगी 
-इस संसार में पंदा होकर हम खुद अपने वैरी बन गये । 
- ( क्योकि हम ) इसी शरीर को लेकर हम भै" ओर भेरा' पकड़ वैे है । 
-इस देह को कहता है; मे ओर पुत्र, दारा, धन मेरे हुं । 
-यह काल का खाद्य है, इसे जान नहीं पाया । 
-काम, क्रोध ओर मत्सरके कारणहम अन्ञानसे बंधगये ओर किसी ` 
भ्रान्त-से बन गये । 








~ ष्र्‌ © ~~ 


_-यह सोहपाल् शुक-नलिका-सा मिथ्या है । फिर भी हम अपनी ओर से 


मकिति की ओर नहीं भागते । 

_-जलचर प्रलोभनस्वरूप मांस निगलता है तो वह्‌ उसके गलेही कग जाता 
है । इससे स्वयं तड़फड़ाने लगता है, जहां से वह छूट नहीं पाता । इसी 
तरह इंद्रियों को विषयों का सुख आरंभमें मीठा गता है, लेकिन परि- 
णाम में पाप ओर दुःखभोग काही जनक बनता है| 

>< >< >< 

चोराचेनि संगं क्रमतां पे पंय। 

ठक्नियां घात करितील ॥ 
काम क्रोध लोभे घेऊनियां संगे । 

परमार्थासि रिघे तोचिमृखं ॥ 
बांधोनियां किव्ा पोह जातां {सिधु । 

पावे मति-मंदु मृत्यु शीघ्र ॥ 
देह गेह रातौ सोड्नियां द्यावे । 

साधन करावें शद्ध मार्गे ॥ 
ज्ञानदेबो म्हणे तरी चि साधेल । 

नाहीं तरी चट्ठेल मध्य भागीं ॥ 

-चोर के साथ संगति करते हुए जो कदम उठाये जायेंगे, निर्वय ही वे 
` अपना घात करकेते हं। . 

-काम, क्रोध, लोभ के साथ लेकर जो परमाथ-पथ में प्रवेश करता है, वह्‌ 
मूखं ह । 

-जो कमर में शिला वांधकर समृद्र पार करने जायगा, वह मतिमंद निश्चय 
ही शीघ्र मृत्यु का िकार हो जाता दहै । 

इसलिए देहगत भ्रान्ति मिटा देनी चाहिए ओर फिर शुद्ध मागे से साधन 
कर्‌ । 

-न्ञानदेव कहते हं कि एसा करगे तभी वह सध पायेगा, अन्यथा बीच 
रास्तेमेही इव जायगा | 

नामदेव कहते हं : 

हिन्द्र पूजे देहरा मुखलमाणु मसौति । 
नामे सोई सेविआ जंह देहरा न मसीति ॥ 


~र १ <== 
कथीर कहते हँ : 
हाड जलेः ज्यं लाकडी केस जले ज्यं घास । 
सब तन जता देखि करि भया कबीर उदास ॥ 
>< | ` | »८ 
तनधरि सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। 
राजा परजा रक धनौ नर, अधमाधम ओ मुखिया हौ ॥ 
घाटि बाद है सब जग इदुखिया, क्या गिरहीक्या त्यागी हो । 
सुखिया या जग नहीं कुटुम्बी, सुखिया नहीं बैरागी हो ॥ 
जोगी इखिया जंगम दृखिया, तपसी को दुःख दूना हो । 
आशा तृष्णा सब घट व्याप, कोई महल नहीं सूना हो ॥ 
साच कहं तो कोई न माने, शूठ कहा नहीं जवे हो । 
अवधू दुखिया भूषति इखियां, रंक इखी विपरीते हो । 
कहे कबोर' सुनो भाई साधो, मनुष सुखौ मन जीते हो ॥ 
>< >८ >८ 
मन न रगाये रंगाये जोगी कपरा । 
आसन मारि मंदिर में बेठे, नाम छाडि पुजन लागे पथरा। 
कनवा फड़ाय जोगौ जटवा बढौले, दाढ़ी बढ़ाय जोगी होई गेलं बकरा ॥ 
जंगल जाय जोगो धनिया रमो, काम जराय जोगी बनि गदे हिजरा ॥ 
मथवा मृडाय जोगी कपड़ा रगोले, गीता बांचिक्ते होई गेले लबरा ॥ 
कहत कबीरः सुनो भाई साधो, जम दरवजवा बांधल जेबे पकरा ॥ 
>< >< >८ 
घर तजि बन खंडि जाइये खनि खये कंदा । 
विषे विकारं न छटईद एसा मन गंदा। 
विष विषिया कों वासना तजो तजी नहीं जाई । 
अनेक जतन करि सुरक्षे, पुनि पुनि उरभ्षाई॥ 
>९ > >८ 
गुरु नानक कहते हु : 
जोगु न खिथा जोग्‌ नडड जोग्‌ न भसम चडाईएे । 
जोगु न मुंदी मडि मुडाइएे जोग न सिडी वाईएे। 
अंजन माहि निरजनि रहए जोग जुगति इव पारईएे । 








न 


गली जोग न होई । 
एक दृसटि करि समसरि जाणे जोगी कहीए सोई ।। 
जोग न बाहरि मडी मसाणी जोग न ताडी लारईएे । 
जोग न देसि दिसंतरि भविएे जोग न तीरथि नार्ईएे । 
अंजन माहि निरजनि रहए जोग जगति इव पाईएे ॥ 
स्पष्ट है कि घम्मपद इधर ज्ञानदेव, कबीर, नानक आदि संतो की सिखावन, 
उधर उपनिषद्‌ ओौर गीता कौ सिखावन को जोडनेवाटी कड़ी है । जिस नैतिक 
ओर पवित्र आचरण पर भगवान्‌ वृद्ध ने जोर दिया, अति की चरम सीमाओंसे 
वचकर मध्यम मागं का जो प्रशस्त पथ आलोकित किया, तृष्णा का उन्मूलन कर 
क्षमा, प्रेम, करुणा जंसे पावन गृणों को जिस प्रकार जीवन का पाथेय बनाकर 
आगे वढ्ने का उपदेश दिया, उसमें मानव का परम कल्याण निहित है । धम्मपद 
को नव-संहिता मे प्रदशित उसका उज्ज्वल दशन हमारा पथ आलोकित करे । 
भगवान्‌ बुद्ध ने ब्राह्मण, श्रमण ओौरप्रत्रजित सवके किए मामं बता दिया है: 
बाहितपापो ति ब्राह्यणो समचरिया समणो ति वुच्चति । 
पन्बाजयमत्तनो मलं तस्मा पव्बजितो ति वुच्चति ॥ ( १७।१२ ) 
@ जिसने पापको वहा दिया, वह्‌ है ब्राह्मण । 
@ जिसने समता का आचरण ग्रहण कर लिया, वह॒ है श्रमण । 
@ जिसने चित्त के मेल को हटा दिया, वह्‌ है प्रत्रजित । 
जिसे जो जंचे, उस मागं को वह ग्रहण करे । सभी मार्गं उसे निर्वाण की 
ओर छे जायेगे । कारण, 
रस्ते ज्‌दे-ज्‌दे ह, मक्रसुद एक है ] 


काशी 
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कर्म-योगः 


१ निरवरता सुश्लोलत्वं 
सत्‌-सडःगत्यां समादरः । 
श्रद्धा करम-विपाके च 
नीति-चरयमनिन्दनम्‌ ॥ 


॥। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासंबद्धस्स ॥ 
१ : निरषेरता 
१ अ-वेरं वेर-रामनम्‌ 


१ मनोपुन्बंगमा धम्मा मनोषेटठा मनोमया 
मनसा चे पदुटठेन भासति वा करोति वा 
ततो नं दुक्मन्वेति चक्कं व वहतो पदं । 


२ मनोपुन्बगमा धम्मा मनोसेट्‌ठा मनोमया 
मनसा चे पसच्नेन भासति वा करोति वा 
ततो नं सुखमन्वेति छाया व अनपायिनी । 


३ अक्कोच्छि मं अवधि मं अजिनि मं अहासिमे 
ये तं उपनय्हून्ति वेरं तेसं न सम्मति । 


४ अक्कोच्छि मं अवधि मं अजिनि मं अहासिमे 
ये तं न उपनयग्हन्ति वेरं तेसूपसम्मति । 


५ न हि बेरन वेरानि सम्मन्तीध कदाचनं 
अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो । 


६ परे च न विजानन्ति मयमेत्थ यमामसे 
ये च तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा । 


।। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासंबद्धस्स ।। 
„2 
१ : निरषेरता 


१. अ-वरं वर-शमनम्‌ 


. धममात्र मनःपुरःसर मनःप्रधान, ( किवबहूना ) मनोमय होता 


हं। यदि कोई प्रदुष्ट मन से बोल्ताया करता ह, तो दुःख 
उसका ठीक वसे ही अनुसरण करता हे, जसे गाडी का 
पहिया खींचनंवार ( बेल ) के पैर का। 


` धममात्र मनःपुरःसर मनःप्रधान, ( किबहुना ) मनोमय होता 


हं। यदि कोई प्रसन्न मन से बोलता या करता है तो सुख 
उसका ठीक वसे ही अनुसरण करता हे, जैसे सदा साथ 
रहनेवाली ( अपनी ) छाया । 


` मुज्ञे डाटा, मृज्ञे मारा, मृज्ञे जीता, मुञ्ञे लटा' इस तरह की 


गांठ जौ अपने मन मे बाँध रखते है, उनका वैर ( कभी ) 
शान्त नहीं होता । 


. मुज्ञे डंटा, मृज्ञे मारा, मुञ्ञे जीता, मुञ्चे लृटा' इस तरह की 


गांठ जो अपने मन मे बाँध नहीं रखते, उन्हीका वैर शान्त 


होता ह । 


. इस संसार मे वेर से वेर कभी शान्त नहीं होता। अवैर 


सेही वर शान्त होता ह । यही सनातन धमं ह । 


. हम सभीको एक दिन यहाँ से जाना हे, दस तथ्य को सामान्य 


लोग नहीं जानते । जो इस तथ्य को जानते हे, उनके सारे 
कलह ( विकार ) शान्त हौ जाते हें । 


१० 


९१ 


९१२९ 


धर्मपदं 
२ निर्वैरः सुखो भवेत्‌ 


सुसुखं वत जीवाम वेरिनेसु अवेरिनो 
वेरिनेस॒ मनुस्सेसु विहराम अवेरिनो । 


सुसुखं वत जीवाम आतुरेसु अनातुरा 
आतुरस मनुस्सेसु विहराम अनातुरा । 


सुसुखं वत जीवाम उस्सुकेसु अनुस्सुका 
उस्सुकसु मनुस्सेसु विहराम अनुस्सुका । 


सुचुखं वत जीवाम येसं नो नत्थि किचनं 
पोतिभक्वा भविस्साम देवा आभस्सरा यथा। 


जयं वेरं पसवति दुक्खं सेति पराजितो 
उपसन्तो सुखं सेति हित्वा जयपराजयं । 


परदुक्ख॒पधानेन अत्तनो सुखमिच्छति 
वेरसंसम्गसंसटठो वेरा सो न पमुच्चति । 


१ : निरवैरता 


१०9. 


१९१. 


१२९. 


२. निर्‌बरः सुखी भवेत्‌ 


- वरियों के बीच अवेरी बनकर हम कितना सुखपुर्णं जीवन 


बिता रहे ह । वरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर हम विहार 
कर रहे हं । 


- आतुरो कं बीच अनातुर बनकर हम कितना सृुखपुणे जीवन 


विता रहे हं । आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम 
विहार कर रहंहुं। 


- उत्सुको के बीच अनुत्सुक बनकर हम कितना सुखपूर्णं जीवन 


बिता रहे हं ¦ उत्सुक मनुष्यों के बीच अनुत्सुक होकर हम 
विहार कर रहे ह्‌ । 


जिन ( हम अकिचन लोगों ) कं पास कुछ भी ( परिग्रह ) नहीं 
अहो वे (हम ) कसा सुख से जीवन विता रहे ह । जिस तरह 


आभास्वर % देव प्रीति का ही भोजन करते हे, वेसे ही हम भी 
प्री ति-पुष्ट होगे । 


विजय वेर को जन्म देती ह । पराजित दुःख की नींद सोता 
हं । (परंतु ) उपशान्त ( जिसके राग आदि दोष शांत हं | 
पुरुष जय-पराजय दोनों को छोडकर सुख की नींद सोता हं । 


दूसरों को दुःख देकर जो अपने लिए सुख चाहता हं, वह्‌ एक 
वेरसे दूसरे वैर को प्राप्त होता हुआ अनन्त वंर-चक्र मे फसा 
पुरुष कभी वेर से मुक्त नहीं होता । 


# स्वगं मे देवों का एक वग, जो अत्यंत प्रीति का प्रतीक माना जाता है। 





घम्मपद 
£ 


१३ नत्थि रागसमो अग्गि नत्थि दोससमो कलि 
नंत्थि खन्धादिसा दुक्ला नत्थि सन्तिपरं सुखं । 


३ अ-क्रोधेन जयेत्‌ क्रोधम्‌ 


१४ कोधं जहे विप्पजहैय्य समानं संयोजनं सञ्बमतिक्कमेय्य 
तं नामरू्पास्मि असज्जमानं अकिचनं नानुपतन्ति दुक्ा । 


१५ यो बे उप्पतितं कोधं रथं भन्तं ब धारयं 
तमहं सार ब्रूमि रस्मिगगाहो इतरो जनो । 


१६ अक्कोधेन जिने कोधं असाधुं साधना निनं 
जिने कदरियं दानेन वच्चेन अलोकवादिनं । 


१७ सच्चं भणे न कुज्ज्ञेण्य दजञ्जा्पस्मि पि याचितो 
एवेहि तीहि ठानेहि गच्छे देवान सन्तिके । 


१८ ओआहिसका ये मुनयो निच्चं कायेन संवुता 
ते यन्ति अच्चुतं ठानं यत्थ गन्त्वा न सोचरे । 


१: निरवेरता ७ 


१३. राग ( आसक्ति ) कं समान अग्नि नहीं! देष के समान मल 
नहीं । स्कधोश् कं समान दुःख नहीं । शान्ति से बढ़कर 
सुख नहीं । 


३. अ-कोधेन जयेत्‌ कोधम्‌ 


१४. कोध को छोड़ । अभिमान को त्याग दे । ( किबहूना ) संयोजन 
( बन्धन ) मात्र को पार कर जाय । इस तरह जो नामरूप 
( विषयों ) में आसक्त नहीं रहता, उस अकिचन ( निवसन 
निष्परिग्रही ) पुरुष को दुःख संतप्त नहीं करते । 


१५. जो चद हृए क्रोध के आवेग को भ्रान्तरथकेवेग की भांति 
रोकक्ेतादहे, उसे मं सारथी कहता हूं । ओौर तो केवर गाम 
पकडनेवाले हु । 


१६. अक्रोध से क्रोध को जीते । साधुता ( भलाई ) से असाधु को 
जीते। दान से कपण को जीते । सत्य से ठ को जीते । 


१७. ( सदा } सच बोर । कभी क्रोध न करे । ओर. मांगने पर 
थोड़ा ही क्यों न हो कू अवश्य देदे। इन तीन बातोंसे 
( अर्थात्‌ सत्य, संयम, दान से ) मनूष्य देवताओं कं पास 
पहंचता ह्‌ । 


१८. जो मुनिजन अहिसक हँ, शरीर से जो सदा संयत रहते हः 
वे उस अच्यत पद को प्राप्त होते हं, जहां शोक नहीं करना 


होता । 


# रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान-ये पाँच स्क्धरहं । 


१९ 


४: 


९९ 


९३ 


२४ 


„४. 


धमञ्मपदं 


४ अहिसेव आरय-लक्षणम्‌ 
न तेन अरियो होति येन पाणानि हिसति 
अहिसा सन्बपाणानं अरियो ति पवुच्चति । 


५ आत्मोपम्यम्‌ 


सब्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मच्चुनो 
अत्तानं उपमं कत्वा न हनेच्य न घातये । 


सब्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बेसं जीवितं पियं 
अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये । 


सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिसति 
अत्तनो सुखमेसानो पेच्च सो न लभते सुखं । 


सुखकामानि भूतानि यो दण्डन न हसति 
अत्तनो सुखमेसानो पेच्च सो लभते सुखं । 


मा 'वोच फरुतं कचि वृत्ता पटिवदेय्यु तं 
दुक्वा हि सारम्भकथा पटिदण्डा कुसेग्यु तं । 


स चे नेरेसि अत्तानं कसो उपहतो यथा 


एत पत्तो 'सि निन्बानं सारम्भो ते न विज्जति। ® 


१ : निर्वेरता ९ 
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४. अहिसेव आरय-लक्षणम्‌ 


प्राणियों की हिसा करने से कोदं आयं नहीं होता । आयं तो 
प्राणिमात्र की अहिसा से ही कहा जाता हं । | 


५. आत्मोपम्यम्‌ 


दण्ड से सभी डरते है । मत्य से सभी भय खाते हँ । अतः अपनं 
समान ही सबका सुखदुःख जानकर न तो स्वयं ही किसीको 
मारे ओर न अन्य किसीको मारने के लिए प्रेरित करं । 


दण्ड से सभी उरते ह । सबको अपना जीवन प्रिय हं । अतः 
अपने समान ही सबका सुख-दुःख जानकर न तो स्वय ही 


प्रेरित 


किसीको मारं ओर न अन्य किसीको मारने के किए प्रेरित करं । 


सब जीव अपने किए सुख की कामना करते हं । दण्ड देकर 
उनकी जो हिसा करता है, वह ( केवर ) अपने हौ सुखं की 
कामना करनेवाला मरकर परलोक मे सुख नहीं पाता । 


सब जीव अपने लिए सृख की कामना करते है । इसि 
जो दण्ड देकर उनकी हिसा नहीं करता, वही अन सुख की 
कामना करनेवाला परलोक में पहुंचकर सुख पाता ह) 

क्रोधवचन 


कटोर न बोलो । बदकेमें वे भी कठोर बोलें । ह 
स्किगा\ 


( सारम्भकथा ) दुःखदायी हं । तुम्हं प्रतिदण्ड 


ट्टे हए कसि का थारु पीटने पर भी आवाज नहीं र 
वैसे ही यदि तुमने अपने को निःशष्द ( ्रतित्रि 
बना लिया तो एसा समञ्लो कि तुम निर्वाण ण 
तुम्हारे लिए प्रतिक्रिया जाती रही \ 


२ : शीलम्‌ 


६ श्रेयो-जी वनम्‌ 


१ यो च वस्ससतं जीवे दुस्सीलो असमाहितो 
एकाहं जीवितं सेग्यो सीलवन्तस्स स्रायिनो । 


२ यो च वस्ससतं जीवे दुष्पञ्ज्ो असमाहितो 
एकाहं जीवितं सेय्यो पञ्ज्ावन्तस्स सज्ञायिनो । 


३ यो च वस्ससतं जीवे कुसीतो हीनवीरियो 
एकाहं जीवितं सेय्यो विरियमारभतो दद्ठह । 

४ यो च वस्ससतं जीवे अपस्सं उदयन्ययं 
एकाहं जीवितं सेय्यो पस्ततो उदयनव्ययं। 

५ यो च वस्ससतं जीवे अपस्सं अमतं पदं 


एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो अमतं पदं । 


६ यो च वस्ससतं जीवे अपस्सं धम्ममुत्तमं 
एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो धम्मसृत्तमं । 


२ : शील 


६. श्रेयो-जीवनम्‌ 


. दुःशील ओर ध्यानरहित ( असमाहित ) होकर सौ साल जीनं 


को अपेक्षा शीलवान्‌ ओर समाधिमान्‌ होकर एक दिन जीना 
भी श्रेष्ठ ह्‌। 


. दुष्प्रज्ञ ओर ध्यानरहित ( असमाहित ) होकर सौ साल जीनं 


की अपेक्षा प्रज्ञावान्‌ ओर समाधिमान्‌ होकर एक दिन जीना 
भी श्रेष्ठ ह्‌ । 


. आलसी ओर अनुयमी होकर सौ साल जीने की अपेक्षा दढ 


उद्यमशील होकर एक दिन जीना भी श्रेष्ठ ह्‌ । 


. विना ( पदाथेमात्र के ) उदय ओर अस्त का साक्षात्कार किये 


ही सौ साल जीने की अपेक्षा उनके उदय ओर अस्त का 
सम्यक्‌ आलोचन कर एक दिन जीना भी श्रेष्ठ हे । 


. बिना अमृत पद ( निर्वाण ) का साक्षाःकार कियेसौ साल जीनं 


कौ अपेक्षा अमृत पद का दशन कर एक दिन जीना भी श्रेष्ठ हं । 


बिना उत्तम धमं का साक्षातकार कयि सौ सार जीने कौ 
अपेक्षा उत्तम धमे का दकेन कर एक दिन जीना भी श्रेष्ठ हं । 


१२ धम्मपदं 


७ शील-गन्धः 


७ न पुष्फगन्धो पटिवातमेति न चन्दनं तगरं मल्लिका वा 
सतं च गन्धो पटिवातमेति सब्बा दिसा सप्पुरिसो पवाति। 


८ चन्दनं तगर वा पि उप्पलं अथ वस्सिकी 
एतेसं गन्धजातानं सीलगन्धो अनुत्तरो । 


९ अप्प-मत्तो अयं गन्धो यायं तगरचन्दनी 
यो च सीलवतं गन्धो वाति देवेसु उत्तमो । 


१० तेसं सपन्नसीलानं अप्पमाद विहारिनं 
सम्मदञ्जा विमुत्तानं मारो मग्गं न विन्दति। 


८ रील सुखम्‌ 


११ जिघच्छापरमा रोगा सडखारा परमा दुखा 
एतं त्वा यथाभूतं निन्बानं परमं सुखं । 


१२ आरोग्यपरमा लाभा सन्तुटठिपरमं धनं 
विस्सासपरमा जाति निन्बानं परमं सुखं । 
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१०. 


९ ५५ 


९१२. 


७. शील-गन्ध 


. फूलों कौ सुगंध वायु की विपरीत दिशा में नहींजा सकती । 


न चन्दन की सुगंध, न तगर, चमेटी, बेला कौ सुगध ही जा 
सकती ह । परन्तु सज्जनो की सुगंघ विपरीत दिशामंभी 
फोलती हे । अर्थात्‌ सत्पुरुष ( के पुण्याचरण ) क सुगंध सभौ 
दिशाओं मं फलती रहती ह्‌ । 


चन्दन या तगर, कमल या ज॒ही इन सभी की सुगंध सें 
शील की सुगंध उत्तम होती हं। 


, तगर या चन्दन की सुगंध की मात्रा थोड़ी ही होती हं। 


( वह॒ हमारी नाक तक पहुचती ह । ) परन्तु शीरवान्‌ पुरुष 
की सुगंध बहुत ऊंच्ती ( उत्तम ) होती हं । वह्‌ [ नाक ( स्वगं ) 
तक ] देवों मे वहती ह्‌ । 


एसे जो शील-सम्पन्न, समाधि मं सदा अप्रमत्त विहार करने- 
वाले ओर प्रज्ञा के कारण ( अविद्यासे ) पूणं म॒क्त होते 
ह, उनके आड मार ( शेतान ) कभी नहीं आता । 


८. पापानां अकरणं सुखम्‌ 


वुभुक्षा (भख ) ही सबसे बडा रोग हं । संस्कार ही सबसे 
वड़ा दुःखह। यह्‌ जो ठीक से जानता हं, वही जानता हं 
कि निर्वाण सबसे बडा सुख ह्‌ । 


आरोग्य ( स्वास्थ्य ) ही सबसे बडा लाभ हं । संतोष ही सबसे 
बड़ा धन ह । विद्वास ही सबसे बडा बन्धू हं। तथा निर्वाण 
ही सबसे बडा सुख ह्‌ । 


१४ धम्मपदं 


१३ अत्थम्हि जातम्हि सुखा सहाथा वुट्‌ढी सुला या इतरीतरेन 
पुञ्ज्मं सुखं जीवितसङखयम्हि सन्बस्स दुक्लस्त सुखं पहानं । 


१४ सुखा मत्तेग्यता लोकं अथो पेत्तेय्यता सुखा 
सुखा सामजञ्जता लोकं अथो ब्रह्यञ्जता सुखा । 


१५ सुखं याव जरा सीलं सुखा सद्धा पतिट्‌ठिता 
सुखो पञ््ाय पटिलाभो पापानं अकरणं सुखं । 


१६ मत्तासुखपरिच्चागा पस्सं चं विपुल सुखं 
चजे मत्तासुखं धीरो संपस्सं विपुलं सुखं । 
९ दान-विधानम्‌ 

१७ तिणदोसानि खेत्तानि रागदोसा अयं पजा 


तस्मा हि वीतरागेसु दिन्नं होति महप्फलं । 


१८ तिणदोसानि खेत्तानि दोसदोसा अयं . पजा 
तस्मा हि वीतदोसेसु दिन्नं होति महप्फलं । 


२ शील १५ 


१३. 


१४. 
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१६. 


१७. 


एः 


काम पड़ने पर सहायकं का होना सुख हं । जो मिरे उसीसे 
संतोष करना सुख हं । जीवन के क्षय अर्थात्‌ मृत्यु कं समय 
पुण्यही सुख हं । सभी दुःखों का विनाश ( निर्वाण) ही 


सुख हं । 


संसार मं मातुसेवा-परायणता सुख हे तथा पितुसेवा-परायणता 
सुख ह । श्रमणसेवा-परायणता सुख हं तथा ब्राह्यणसेवा- 
परायणता सुख हं । 


वद्धावस्था तक शील का पालन सुख हं । श्रद्धा का स्थिर होना 
सुख हे । प्रज्ञा को प्राप्त होना सुख हं । (संक्षेपमं ) पापोंका 
न करना ही सुख हुं । 


मित सृख के परित्याग से यदि अमित सृखका राभ होता 
दिखायी दे तो धीर पुरुष को चाहिए कि वह मित सुख को 
त्याग दे। 


९. दान-विधानम्‌ 


खेतों का दोष हं तृण । इस प्रजा ( मनुष्य-समाज ) का दोषहं 
राग । इसक्िएि वीतराग ( रागरहित ) पुरुषों को दिया 
हा दान महान्‌ फलदायी होता हं । 


खेतों का दोषह तृण । इस प्रजा का दोष हं द्वेष । इसलिए 
वीतद्रेष ( द्रेषरदहित ) पुरुषों को दिया हुआ दानं महान्‌ 
फलदायी होता ह्‌ । 


१६ धम्मपदं 


१९ तिणदोसानि खेत्तानि मोहदोसा अयं पजा 
तस्मा हि वीतमोहेसु दिन्नं होति महप्फलं । 


२० तिणदोसानि खेत्तानि इच्छादोसा अयं पजा 
तस्मा हि विगतिच्छेसु दिन्नं होति महप्फलं । 


२१ न वे कदरिया देवलोकं वजन्ति बाला ह वेन प्पसंसन्ति दानं 
धीरो च दानं अनुमोदमानो तेनेव सो होति सुखी परत्थ । 


१० अको धर्मः सत्यम्‌ 


२२ एकं धम्मं अतीतस्स मुसावादिस्त जन्तुनो 
वितिण्णपरलोकस्स नत्थि पापं अकारियं। 


२३ सन्बदानं धम्मदानं जिनाति सन्बं रसं धम्भरसो जिनाति 
सम्ब राति धम्मरती जिनाति तण्ुक्डयो सञ्बदुक्लं जिनाति । 
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१९. खेतों का दोष हे तण । इस प्रजा का दोष हं मोह । इस- 


९०. 
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लिए वीतमोह ( मोहरहित ) पुरुषों को दिया हुआ दान महान्‌ 
फलदायी होता ह्‌ । 


खेतों का दोषहं तण । इस प्रजा का दोष हं इच्छा । इसलिए 
विगतेच्छ ( इच्छारहित ) पुरुषों को दिया हुआ दान महान्‌ 
फलदायी होता ह्‌ । 


कंजस कभी देवलोक (स्वगं) को नहीं जात। मूखं कभी 
दान की प्रशंसा नहीं करते । धौर पुरुष ही दान का 
अनुमोदन करता हे ओर उसकं कारण वही परलोक मे सुखी 
टोता ह । 


१०. अको धर्मः सत्यम्‌ 


, एकमात्र अर्थात्‌ प्रथम धर्मं जौ सत्य ह्‌, उसीका उरलंघन करके 


जो असत्य भाषण करता हं ओर इस तरह जिसने अपना 
परलोक अर्थात्‌ स्वगे भी नष्ट कर डाला हं, उसके लिए को 
पाप एेसा नहीं रहा जो वह न कर सकता हो । 


, ध्म का दान सव दानो से बदठकरहं । धम का रस सव 


रसो से बढ़कर हे । धमे की रति सब रतियों सं बढ़कर ह । 
तष्णा का क्षय अर्थात्‌ निर्वाण सब दुःखों को जोत र्ताहं। 
( अर्थात्‌ किसी दुःख की छाया तकं निर्वाण को नहीं छ 
सकती । ) 
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२५ 


२६ 


२७ 


९८ 


९९ 


११ धर्मपदं संचिनुयात्‌ 
को इमं पठ वि विचेस्सति यमलोकं च इमं सदेवकं 


को धम्मपदं सुदेसितं कुसलो पुप्फमिव पचेस्सति । 


सेखो पठवि विचेस्सति यमलोकं च इमं सदेवकं 
तेलो धम्मपदं सुदेसितं कुसलो पुप्फमिव पचेस्सति । 


सहस्समपि चे वाचा अनत्थपदसंहिता 
एक अत्थपदं सेय्यो यं सृत्वा उपसम्मति । 


सहस्समपि चे गाथा अनत्थपदसंहिता 
एकं गाथापदं सेष्यो यं सुत्वा उपसम्मति । 


यो च गाथासतं भासे अनत्थपदसंहिता 


एकं धम्मपदं सेथ्यो यं सृत्वा उपसम्मति । 


यो मुखसंयतो भिक्ल॒ मन्तभाणी अनुद्धतो 
अत्थं धम्मं च दीपेति मधुरं तस्स भासितं । 


धस्सचवं 


२; हील १९ 


२.४. 


९५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


११. धरसपदं संचिनुयात्‌ 


कौन इस पृथ्वीको ओर साथ ही यमलोक ओौर देवलोक 
को भी अकता छोडकर कुशल मालाकार (सुदित ) पुष्प 
की भांति सुदशित धमं के पद (वचन) चुन केगा ? 


जिज्ञासु शिष्य ही इस पृथ्वी को ओर उसके साथ यमलोक 
ओर देवलोक को भी अदत छोडकर कुशल मालाकार 
( सुदशित ) पुष्प को भांति सुदित धमं कं पद (वचन) 
चन रगा । 


निरर्थक पदों से युक्त सहस्रो वचनो से भी एक सार्थक पद 
श्रेयस्कर हे, जिसकं श्रवण सं शांति-लाभ हो । 


निरथेक पदों से युक्त सहस्रो गाथाओं से भी वह्‌ एक गाथा- 
पद श्रेयस्कर हे, जिसके श्रवण से शांति-लभ हो । 


निरर्थक पदों से भरी सौ गाथाओं कें रटने से एक 
सार्थक धमं का पद श्रेयस्कर ह, जिसके श्रवण से शांति- 
लाभ हो। 


जो भिक्ष्‌ ( सदा ) वाक्संयम रखता हं ओर जब बोलता हे 
तब सोचकर ही बोलता हं तथा जोभी बोलता हु नश्नता 
के साथ अथं ओर धमं को प्रकारित करता हुआ बोलता 
हे, उसीका भाषण मधर होता हं । 


२० 


२१ 


३२९ 


२३३ 


धम्मपदं 
१२ यथा ब्रूयात्‌ तथा कुर्यात्‌ 


बहुं पि चे सहितं भासमानो न तक्करो होति नरो पमत्तो 
गोपो व गावो गणयं परें न भागवा सामजञ्जस्स होति। 


अप्पं पि चे सहितं भासमानो धम्मस्स होति अनुधभ्मचारी 
रागं च दोसं च पहाय मोहं सम्मप्पजानो सुविमूत्तचित्तो 
अनुपादियानो इध वा हुरं वा स भागवा सामञ्जस्स होति । 


यथापि रचिरं पुष्फं वण्णवन्तं अगन्धकं 
एवं सुभासिता वाचा अफला होति अकूब्बतो । 


यथापि रुचिरं पुप्फं वण्णवन्तं सगन्धकं 
एवं सुभासिता वाचा सफला होति सकुञ्बतो । 


२: शील २१ 


२०. 


२३९१. 


२२. 


१२. यथा त्रयात्‌ तथा कुरयात्‌ 


भक्ते ही कोड बहुत-सी संहिता ( धम-प्रंथ कोपं वितथां ) कंठ 
क्र छे, परन्तु प्रमादवश उसका आचरण न क्रे, तो वह्‌ 
दूसरों की गौए गिननेवाले चरवाहे कं समान श्रामण्यका 
अधिकारी नहीं होता । 


भले ही किसीको इनी-गिनी संहिता कठ हो, परन्तु वह॒ यदि 
( उसमे उपदिष्ट ) धमं का आचरण करता हे अर्थात्‌ राग, 
रेष ओर मोह को छोड सम्यकूज्ञान सं मुक्तचित्त होकर 
इहलोक या परलोक की किसी भी वस्तु के प्रति निरभिलाष 


हो गया है, तो वह श्रामण्य का अधिकारी होता ह । 


, जैसे कोई सुन्दर एर ( बाहरी रूप ) रंग से चमकदार होकर 


सुगंध ( आन्तरिक गुण ) से रहित होता हे, वसे ही आचरण 
न करनेवाले की सुभाषित वाणी निष्फल होती हं । 


जसे कोई सुन्दर फूल रग से चमकदार होकर साथ ही सुगन्ध से 
भी महकता रहता है, वैसे ही आचरण करनेवाले कौ सुभाषित 
वाणी सफल होती ह्‌ । 9 





३ : सत्संगतिः 
१३ मृढसडगाद्‌ वरं अकचरयम्‌ 


१ स चे लभेय निपकं सहायं सद्धिचरं साधुविहारिधीरं 
अभिभुय्य सव्बानि परिस्सयानि चरेय्य तेन'तमनो सतीमा । 
२ नो चं लभेथ निपकं सहायं सरद्धिचरं साधुबिहारिधीरं 


राजा व रटृटं विजितं पहाय एको चरे मातङ्करञ्ञो व नागो । 


३ एकस्स चरितं सेय्यो नत्थि बाले सहायता 
एको चरे न च पापानि कथिरा अप्पोस्सृवको मातङ्रञ्ञे व नागो।# 


४ चरं च नाधिगच्छेव्य सेग्यं सदितमत्तनो 
एकचरियं दकरहं कयिरा नत्थि बाले सहायता । 


# | अनुष्टुप्‌ भौर उपजाति | 


[ + 


३ : सत्‌-संगति 


१३. भूढसङ्गाद्‌ वरं अंकचरयम्‌ 


, यदि साथ चलनेवाला कोई सदाचारी बुद्धिमान्‌ ओर अनुभवी 


साथी मिल जाय तो सब अंतरायों को जीतकर उसीकं साथ 
स्मृतिमान्‌ होकर मनस्वी पुरूष चर दे । 


, परंतु यदि साथ चलनेवाला कोड सदाचारी बुद्धिमान्‌ ओर 


अनृभवी साथी न भिक्त, तो जसे कोड (पराजित ) राजा 
अपना विजित राष्ट्र छोड़कर अकंलाही जंगल मं घूमता 
है, या जंसे कोद एकल हाथी अकेला ही जंगल मे घूमता 
हे, वसे अकेला ही विचरण करे । 


, एकचयं ( एकाकी चलना ) भी बेहतर हं, मृखं मे साथ देने 


की क्षमता नहीं होती । जसा एकल हाथी ( हथिनी एवं 
शावकों कं संगकी आशा न रखता हुआ ओर यद्च्छारुन्ध 
खान-पान की) अल्प आशा रखता हुआ जंगल मं अकंला 
विचरण करता हे, उसी तरह अका विचरण करे ओर 
पापकर्मा से बचा रह्‌ । 


, विचरण करते हृए यदि अपने से श्रेष्ठ या ( कम-से-कम ) 
बराबरी का कोई साथी न मिले तो एकचयं पर ही अटल 
रहना चाहिए । क्योकि मखं मं साथ देने की क्षमता नहीं 
होती । 








२४ धस्मपद 


१४ प्राज्ञ-सङगः 


५ साहु दस्सनमरियानं सन्‌-निवासो सदा सुखो 
अदस्सनेन बालानं निच्चमेव सुखी सिया । 


६ बालसद्धतचारी हि दीघमद्धान सोचति 
दुक्खो बाठेहि संवासो अमित्तेनेव सब्बदा 
धीरो च सुखसंवासो जातीनं व समागमो । 


७ तस्माहि 
धीर च पञ्ञमं च बहुसुतं च धोरण्सीलं वतवन्तमरियं 
तं तादिसं सप्पुरिसं सुमेधं भजेथ नक्वत्तपथं व चन्दिमा । 


८ निधीनं व पवत्तारं यं पस्से वज्जदस्सिनं 
निग्ग्हर्वाद मेधावि तार्दिसं पण्डितं भजे 
तादिसं भजमानस्स सेय्यो होति न पापियो । 


९ ओवदेग्यानुसासेग्य असब्भा च निवारये 
सतं हि सो पियो होति असतं होति अप्यो । 


१० न भजं पापकं मित्ते न भजे पुरिसाधमे 
भजेथ मित्त कल्याणे भजेथ पुरिसत्तमे । 


३ : सत्‌-संगति २५ 
१४. प्राज्ञ-सङगः 


५. आर्यो का दन ( सदा ) हितकर हं । सत्‌-पुरुषो का सहवास 
सदा सुखकर ह । मूर्खो के अदन से ( उनसे सदा दुर 
रहने से ) ही मनुष्य सदा सुखी होता हं । 


६. मूढ़ृजनों की संगति करनेवाला दुर तक ( इटलोक से परलोक 
तक ) शोक ही करता रहता हं । शत्रुओं कौ संगति कं समान 
मूढृजनों की संगति सदा दुःखदायी ही होती हं ओर बन्धुओं 
की संगति के समान धीर पुरुष की संगति सदा ही सुखदायौ 
होती ह्‌ । 


७. इसलिए जैसे चन्द्रमा नक्षत्र-पथ का अनुसरण करता हे, वेसे 
ही सत्‌-पुरुष का जो कि धीर, प्राज्ञ, बहुश्रुत, नेतृत्वशाली, 
वरती, आय तथा बुद्धिमान्‌ है अनुसरण करे । 


८. गड़े धन दिखा देनेवाके के समान कोहं ( अपने चपि ) दोष 
दिखा देनेवाला दिखायी दे तो उस वाक्ताडन करनेवाले 
बुद्धिमान्‌ पण्डित कौ उपासना करनेवारे का सदा कल्याण 
ही होता हे, कभी अकल्याण नहीं होता । 


९. जो खरी-खरी सुनाता है, सन्मागे बताता ह तथा असन्मागं से 
बचाता हे, वही सज्जनो को प्रिय होता ह ओर असज्जनो 
को अप्रिय । 


१०. न दुराचारी मित्रो की संगत करे, न अधम पुरुषो का हौ संग 
करे । सदाचारी मित्रों की संगति करे ओर उत्तम पुरुषो का 
ही संग करे। 





२६ धम्मषदं 
९५ सन्ुपूना 


मासे मासे सहस्सेन यो यजेथ सतं समं 
एक च भावित^त्तानं मुहृत्तमपि पुजये 
सा येव पुजना सेय्यो यं चे वस्ससतं हुतं । 


१ 


> 


१२ यो च वस्ससतं जन्तु अग्गि परिचरे वने 
एकं च भावित'तानं मुहुत्तमपि पूजये 
सा येव पुजना सेग्यो यं चे वस्ससतं हृतं । 


१३ यं किचि यिट्ढं व हुतं व लोके संवच्छरं यजेथ पुञ्जपेक्लो 
सब्ब पि तं न चतुभागमेति अभिवादना उज्जगतेख सेय्यो । 


१४ अभिवादनसीलिस्स निच्चं वद्धापचायिनो 
चत्तारो धम्मा वड्ढन्ति आयु वण्णो सुखं बलं । 


१५ यम्हा धम्मं विजानेय्य सम्मासंबद्धरेसितं 
तक्कच्चं त नमस्सेय्य अग्गिहुत्तं व ब्राह्मणो । 


१६ पुजारहे पुजयतो बुद्धे यदि व सावकं 
पपञ्चसमतिक्कन्ते तिण्णसोकपरिहवे- 


३ : सत्‌-संगति २७ 


१९. 


९१९. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१५. साधु-पुजा 


कोई प्रतिमास सहस्र-सहखर ( रपयों ) की दक्षिणा देकर सौ वषं 
( अर्थात्‌ जीवनभर ) यज्ञ करता हं ओर कोई भावितात्मा 
( परिशुद्ध मनवाले ) परुष कौ मृहूतभर पूजा कंसता हं 
तो इन दोनों मे शतवषे यज्ञ से वह मृहूतंभर की पूजा ही 
श्रेष्ठ ह्‌ । 


कोई जन सौ वषं वन मं अग्नि की परिचर्या करता हं ओर 
दूसरा कोई भावितात्मा को मृहुतभर ही पूजा करता ह्‌, 
तो इन दोनों मे शतवर्षं ॑हवन से वह मुहुतेभर को पूजा ही 
श्रेष्ठ हं । 


इस लोक में जो कुछ भजन या हवन किया, पुण्य कं 
लोभ से वर्षभर यज्ञ-सत्र भी चाया, फिर भी वह्‌ सारा 
सरल-चरित पुरुषों को किये अभिवादन (के पुण्य ) के 
चोथाई के भी बराबर नहीं होता । उससे तो ( सतो को ) 
अभिवादन ( अपने नामोच्च रणपुवैक प्रणाम ) ही ध्ेष्ठ हं । 


जो अभिवादनशील है, जो सदा वृद्धो की सेवा करता हं, 
उसकी चार बातें ( धमं ) बढती हँ-आय्‌, वणं याने पुष्टि, 


सुख ओर बल । 


जिससे सम्यक्‌ संबुद्ध द्वारा उपदिष्ट धमं को जाना जाय, 
उसको वैसे ही प्रणाम किया जाय, जसे ब्राह्मण अग्निहोम 
को सत्कारपूवैक प्रणाम करता हं । 


पूजनीय बुद्ध हों या उनके श्रावक-जो प्रपच को पार कर 
गये है जो शोक ओर भय को तर गये हं 


२८ धमस्मपदं 


१७ ते तादिसे पुजयतो निन्व॒ते अकूतोभये 
न सक्का पुञ्ञं सङ्खातु इमेत्तमपि केनचि । 


१६ सन्तः प्रकाशन्ते 
१८ दुप्पव्बज्जं दुरभिरमं दुरावासा घरा दखा 


दुक्लोऽसमानसंवासो दुक्खानुपतित'दग्‌ 
तस्मा न चग सिया न च दुक्लानुपतितो सिया । 


१९ सदो सीखेन संपन्नो यसोभोगसमप्पितो 
यं यं पदेसं भजति तत्थ तत्थेव पुजितो । 


२० दुरे सन्तो पकासन्ति हिमवन्तो व पठ्बतो 
असन्तेत्थ न दित्सन्ति रत्तिचित्ता यथा सरा । 0 


३ : सत्‌-संगति २९ 


१७. जो निवृत्त हुए हं ओर अतएव स्वेथा निभेय हए हं, एसे 


१८. 


१९. 


पुरुषों की पूजा करनेवाले कं पण्य की मात्रा को ओंकना 


किसीके लिए भी संभव नहीं । 
१६. सन्तः प्रकाज्ञन्ते 


यथाविधि ग्रहणन की हुदै प्रव्रज्या दुःखदायी होती ह्‌ । ठीक से 
न रखा हुआ घर दुःखदायी होता हं । असमान लोगो का 
सहवास दुःखदायी होता हं । ( घर से दूर पड़ा ) पथिक 
दुःखी होता हे । इसक्िए न (संसारका ) पथिक ही बने, न 
दुःखीही हो । 


श्रद्धा ओर शील से सम्पन्न, यश्च ओर भोग से पृष्ट ( पुरुष ) 
जहां कहीं जाता है, सवत्र पूजित होता हं । 


२०. हिममंडित पर्वैत-रिखरो कं समान सन्तं द्र से भी दिखाई 


देते हं । परंतु असन्त रात्रि मे छोड बाण की भांति यहीं 
( पास मे पड़े होने पर भी) नहीं दिखाई देते । ० 





४ : कर्‌म-विपाकः 
१७ अभित्वरेत कल्याणे 


यथापि पु्फरासिम्हा कयिरा मालागुणे बहू 
एवं जातेन मच्चेन कत्तव्बं कुसलं बह । 


अभित्थरेथ कल्याणे पापा चित्तं निवारय 
दन्धं हि करोतो पुञ्ञं पापरिम रमती मनो । 


¦ यो च पुञ्बे पमज्जित्वा पच्छा सो न प्पमज्जति 
सोमं लोकं पभासेति अब्भा मुत्तो व चन्दिमा। 


यस्स पापं कतं कम्मं कुसलेन पिथीयति 
सो'मं लोकं पभासेति अन्भा मुत्तो व चन्दिमा 


वाणिजो व भयं सग्गं अप्पसत्थो . महुढनो 
विसं जीवितुकामो व पापानि परिवज्जये । 


पाणिम्हि चे वणो नास्त हरेथ्य पाणिना विसं 
नाञ्बणं विसमन्वेति नत्थि पापं अकूढबतो । 








४ : करम-विपाक 
१७. अभित्वरेतं कल्याणे 


. जंसे कोई फूलों की राशि मे से ( एक-एक फूल चुनकर धागे 
मे पिरोता हुआ अनेक फूलों की एक लम्बी ) माला बनाता 
है, वेसे ही जन्म लेकर ( इस जन्म के धागे मं एक-एक पुण्य 
कमे पिरोते हुए ) मनुष्य को एक पुण्य की लम्बी माला ही 
बनानी चाहिए । 


. पुण्य ( कर्म ) करने मे शीघ्रता करे । पाप ( कमं ) सं चित्त 
को निवृत्त करे । पुण्य ( कमं ) करने मे आलस्य या शिधि- 
रता करनेवाङे का मन पाप मं रमनं लगता ह्‌ । 


. पहले प्रमाद हो जाने पर बाद मं जो प्रमाद नहीं करता, वह॒ 
मेघ से मुक्त चन्द्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता ह । 


. जिसका किया हुआ पाप अनन्तर उसीकं किये हृए पण्य से टंक 
जाता है, वह मेष से मुक्त चन्द्रमा की तरह इस लोक को 
प्रकाशित करता हं । 


. जिसके साथी थोडे हे, केकिन जिसकं पास बहुत धन हे एेसा 
बनिया जिस तरह भयकारी ( जंगल का ) मागं छोड देता ह्‌, 
या जिस तरह जीने की इच्छा रखनेवाला व्यक्ति विषसेदूरही 
रहता है, उसी तरह पापों से दुर रहना चाहिए । 


, हाथमेघावन होतो हा में विष जिया जा सकता हं) 
क्योकि घाव नहो तोशरीर मं विष नहीं लगता । इसी 
तरह जो करता ही नहीं, उसे पाप नहीं रगता । 





३२ 


\9 


१० 


११ 


४१ 


धस्मपदं 


पापं चे पुरिसो कयिरा न तं कथिरा पुनप्पुनं 
न तर्हि छन्दं कथिराथ दुक्खो पापस्स उच्चयो । 


पुञ्ञं चं पुरिसो कयिरा कथिराथेनं पुनप्पुनं 
तम्हि छन्दं कयिराथ सुखो पुञ्ञस्स उच्चयो । 


१८ पापपुण्ये उभयत्र फलतः 


इथ सोचति पेच्च सोचति पापकारी उभयत्थ सोचति 
सो सोचति सो विहञ्जति दिस्वा कम्म किलिट्ठमत्तनो । 


इध मोदति पेच्च मोदति कतपुञ्च्जो उभयत्थ मोदति 
सो मोदति सो पमोदति दिस्वा कम्म विसुद्धिमत्तनो । 


इध तप्पति पेच्च तप्पति पापकारी उभयत्थ तप्पति 
पापं मे कतं ति तप्पति भिय्यो तप्पति दुर्गति गतो । 


इध नन्दति पेच्च नन्दति कतपुञ्ञ्यो उभयत्थ नन्दति 
पुजञ्ञ्मं मे कतं ति नन्दति भिग्यो नन्दति सुग्गति गतो । 
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५७. 


६. 


९९. 


मनुष्य से यदिपापहोहीजाय तो उसे बार-बार न दुहुराये, 
उसमें रत न हो क्योकि पाप पर पाप करना दुःखदायी हं । 


. मनुप्य यदि पुण्य करे तो उसे वार-वार दृह॒राये । उसकी 


इच्छा करता रहे क्योकि पुण्य करना सुखदायी ह । 


१८. पाप-पुण्ये उभयत्र फलतः 


, पापकम का क्ता इस लोक मेँ शोक करता हं ओर परलोक 


मे ( जाकर भी ) शोक ही करता हं । वह दोनो लोकों म शोक 
करता ह । अपना ( व्लेशकर ) अशुभ कमं देखकर वह्‌ दोक 
करता हे, तडपता हं । 


. पुण्यकर्म का कर्ता इस लोक मं मुदित होता हं ओर परलोक 


मं ( जाकर) भी मुदित ही होता हं । वहं दोनों लोकों मं 


मुदित होता हं । अपना ( सुखकर ) शुभकमं देखकर वह्‌ मुदित 
होता हे, प्रमुदित होता हे । 


पापकम का कर्ता इस लोक मे संतप्त होता हं ओर परलोक मं 
( जाकर ) भी संतप्त ही होता है । वह दोनों लोको मे संतप्त 
ही होता है । भने पाप किया' कहकर वह ( इस लोक मं ) 
संतप्त होता है ओर ( परलोक में ) दुगंति को प्राप्त होकर 
फिर से संतप्त होता ह्‌ 1 


पुण्यकर्म का कर्तां इस लोक में आनंदित होता हे ओर पर- 
लोक मे भी आनंदित ही होता ह । वह्‌ दोनों लोकों मे आन- 
दित होता हे । “मैने पुण्य किया" कहकर वह॒ ( इस लोक मे) 
आनंदित होता है ओर ( परलोक मेँ ) सुगति को पाकर फिर 
से आनंदित होता ह्‌ । 





२४ घम्मपदं 
१९ पापपुण्य-फले अपरिहार्ये 


१३ पापो पि पस्संति भद्रं याव पापं न पच्चति 
यदा च पच्चति पापं अथ पापो पापानि पस्सति। 


१४ भद्रो पि पस्सति पापं याव भद्रं न पच्चति 
यदा च पच्चति भद्रं अथ भद्रो भद्रानि पस्सति । 


१५ माप्प मञ्च्येथ पापस्स न मं तं आगमिस्सति 
उदविन्दुनिपातेन उदकूम्भो पि परति 
पुरति बालो पापस्स थोकथोकं पि आचिनं । 


१६ माप्य मञ्जोथ पुञ््यस्स न मं तं आगमिस्सति 
उदबिन्दुनिपातेन उदकुम्भो पि परति 
परति धीरो पुञ्चयस्स थोकथोकं पि आचिनं । 


१७ न अन्तलिक्खे न समुहुमज्क्े न पन्बतानं विवरं पविस्स 
न विज्जती सो जगति प्पदेसो यत्र ट्‌ठितो मुञ्चेय्य पापकम्मा। 


१८ न अन्तलिक्ले न समुहुमज्छ्े न प्बतानं विवरं पविस्स 
न विज्जती सो जगति प्पदेसो यत्र ट्‌ठितं न प्पसहेथ मच्चु । 


२० पाप-विपाको रुदनम्‌ 


१९ चरन्ति बाला दुम्मेधा अमित्तेनेव अत्तना 
करोन्ता पापकं कम्मं यं होति कटुकप्फलं । 
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१९. पापपुण्य-फले अपरिहारयें 


१३. जब तक पाप पकता नहीं ( उसका फल नहीं मिलता ) तब 


१४. 


९५. 


१९. 


१७. 


4 4 


१९. 


तक पापकर्ता को वह अच्छा ही. लगता हं । जब वह्‌ पक 
जाता ह्‌, तभी पापकर्ता को अपना पाप दिखाई देता हं । 


जव तक पुण्य पकता नही, तब तक पुण्यकर्ता को पुण्यभौ 
पाप-सा लगता हं । परन्तु जव पुण्य पक जाता हं तभी पुण्य- 
कर्ता को अपना पुण्य दिखाई देता ह्‌ । 


पाप मुञ्ञसे न बनेगा' यों पाप को अवहेलना न करं । जंसं 
बंद-बृंद से घट भरता ह्‌, वसे ही मखं मनुष्य थोड़ा-थोडा संचय 


करते हुए पाप (काषघड़ा) भरकेताह्‌। 


"पुण्य मुज्ञसे न बनेगा" यों पुण्य की अवहेलना न करे । जंसे 
बृंद-वृंद से घट भरता हे, वेसे ही मूखं मनुष्य थोड़ा-थोड़ा संचय 
करते हुए पुण्य (का घडा) भरलेताहं। 


संसार मे एसा कोई स्थान नही-न अंतरिक्ष मे, न समुद्रकं 
गभ मे, न पर्वतो की गुफाओं मे-कि जिसमें घुसकर ( छिपनं 
से ) मनुष्य पापकमं से ( उसके कंड्वे फल से ) बच सकं । 


संसार में एेसा कोई स्थान नहीं -न अंतरिक्ष मे, न समुद्र के गभं 
मे, न पर्वतो की गुफाओं में ही-कि जिसमें घुसकर ( चछिपनं 
से ) मनुष्य मृत्यु से बच सकं । 


२०. पापमेव मृत्युः 


दुर्बद्धि अज्ञ जन स्वयं अपने ही साथ शत्रु जसा व्यवहारकरत 
है । वे एेसा पापकम करते ह जिसका फल कटु होता हं । 


३६ धन्सपदं 


२० न तं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अन्‌तप्पति 
यस्स अस्सुमुखो रोद विपाक पटिसेवति । 


२१ तंच कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतप्पति 
यस्स॒पतीतो सुमनो विपाकं पटिसेदति । 


२२ अकतं दुक्कतं सेय्यो पच्छा तपति दुक्कतं 


कतं च सुकतं सेय्यो यं कत्वा नानुतप्पति । 


२३ मधु वा मज्जती बालो याव पापं न पच्चति 
यदा च पच्चती पापं अथ बालो दुक्खं निगच्छति । 


२४ न हि पापं कतं कम्मं सज्ज्‌-खीरं व मुच्चति 
डहं तं बालमन्वेति भस्मच्छन्नो व पावको । 


२५ अथ पापानि कम्मानि करं बालो न बुज्सति 
सेहि कम्मेहि दृम्मेधो अग्गिदडढो व तप्पति । 


२६ अयसा व मलं समुट्‌ठितं तदुट्ठाय तमेव खादति 
एवं अतिधोनचारिनं सानि कम्मानि नयन्ति दुग्गति । © 
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र ही, 


२३. 


२४. 


९.५. 


२६. 


उस कामका करना ठीक नहीं जिसके करने पर परचात्ताप हो 
ओर फर आस्‌ वहाते व विरुपते भोगना पड़ । 


. वही कमं भला ह्‌ जिसके कृरने पर मनृष्य को पदचात्ताप नहीं 


होता तथा जिसका फठ निःशंक व प्रसन्न चित्त से भोगता ह्‌ । 


. दुष्कर्म न करना ही अच्छा, वयोकि दुप्कर्मी को पडचात्ताप 


करना पड़ता हं । सत्कमं करना ही अच्छा, जिसके करने पर 
परचात्ताप नहीं करना पडता । 


जव तक पाप पक नहीं जाता ( उसका फल नहीं मिता ) 
तव तक गृखं को वह्‌ मधु कं समान मीठा लगता हूं । परन्तु 
जव पाप पक जाता हं तव (उसका कड़वा फल चखकर ) 
दुःख होता हुं । 

किया हुआ पापकम दूध के समान तत्काल नहीं विगड़ता । वहं 
राख से ठकं अगारे के समान धीरे-धीरे सुरुगकर मूखं का पीछा 
करताहं। ( ओर अंत मं उसे जला डालता हं । ) 


पापकम करते समय मखं नहीं वृक्षता (कि मेने बुरा कियाहं 
ओर उसका फल बुरा ही होगा ) परन्तु उन्हीं कमो सं वह्‌ 
( ठकं ) अगारे से जले कौ भांति परश्चात्ताप करता हं । 


मोर्चा लोहे से उत्पन्न होकर उसीको खाता जाता ह । उसी 
तरह सदाचार की मर्यादा लाँघनेवाले के अपने ( दृष्‌ ) कम 
उसे ही दुगेति को पहुंचाते ह्‌ । °. 


५ : नीतिः 
२१ उभे दृष्टी 
१ अलनज्जिताये लज्जन्ति छज्जिताये न लज्जे 


मिच्छादिट्ठिसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गति । 


२ अभये भयदस्सिनो भये चाभयदस्सिनो 
भिच्छादिटठिसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गति । 


३ अवज्जे वज्जमतिनो वज्जे चावज्जदस्सिनो 
मिच्छादिट्ठिसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गति । 


४ वज्जं च वज्जतो जात्वा अवज्जं च अवज्जतो 
सम्मादिटठिसमादाना सत्ता गच्छन्ति सुग्गति । 


५ असारे सारमतिनो सारे चासारदस्सतिनो 
ते सारं नाधिगच्छन्ति भिच्छासंकप्यगोचरा । 


६ सारं च सारतो जत्वा असारं च असारतो 
ते सारं अधिगच्छन्ति सभ्मासंकप्पगोचरा । 





छ 
५ ; नीति 

२१. उभे दृष्टी 

अलज्जा (क काम) मजो लज्जाकरते हं ओर लज्जा ( के 


काम) मं अलज्जा, वे रोग मिथ्यादृष्टि के कारण दुर्गति 
को प्राप्त होते ह्‌ । 


. भयरहित (काम) में जो भय करते हः ओर भय (के 


काम) मं अभय, वे लोग मिथ्यादष्टि कं कारण दुर्गति को 
प्राप्त होते हं । 


, जो अनिन्य को निन्य तथा निन्य को अनिन्य देखते ह, वे लोग 


मिथ्यादृष्टि के कारण दुर्गति को प्राप्त होते हें । 


, जो निन्य को निन्य तथा अनिन्य को अनिन्द्य कहकर जानते 


हे, वे सम्यक्‌ दृष्टि के कारण सुगति को प्राप्त होते हैं । 


, जो असार को सार मानते हं तथा सार को असार, वे मिथ्या- 


संकल्प के भाजन (लोग) सार को प्राप्त नहीं होते। 


, जोसारको सार कहकर जानते हं ओर असार को असार, 


वे सम्यक्‌-संकल्प कं भाजन (परुषही) सार को प्राप्त 
होते हं । 





9 धस्मपदं 
२२ धर्मं सुचरितं चरेत्‌ 
७ हीनं धम्मं न सेवेय्य पमादेन न संवसं 


मिच्छादिट्‌ठि न सेवेय्य न सिया लोकवद्धनो । 


८ उत्तिटठे न प्यमञ्जे्य धम्मं सुचरितं चरे 
` धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोकं परम्हि च 


९ धम्मं चरे सुचरितं न नं दुच्चरितं चरे 
धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम्हि च। 


२३ शुद्धाजीवो दुर्‌लभः 


१० सुजीवं अहिरीकेन काकसूरेन धंसिना 
पक्खन्दिना पगम्भेन संकिलिट्ठेन जीवितं । 


११ हिरीमता च दुञ्जीवं निच्चं सुचिगवेसिना 
जलीनेन'प्पगढ्भेन सुद्धाजीवेन पस्सता । 


१२ सुकरानि अश्ताधूनि अत्तनो अहितानि च 
यंवे हितं च साधुं चतं वें परमदुक्कर। 





५ ¦ नीति ४१ 
२२. धरमं सुर्चारतं चरेत्‌ 


७. हीन धमं का सेवन न करे। न प्रमाद से ( ही ) रहे । मिथ्या- 
द्ष्टिन रखे । न आवागमनको ही बढाये। 


८. उठे। प्रमाद न करे। धमं का उत्तम आचरण करे धमचारी 
इस लोक मं तथा परलोक मे सुख की नींद सोता हं । 


९. धमं का आचरण निष्ठा से करे। शिथिलता सेन करे। धमं 
चारी इस लोक में तथा परलोक मे सुख की नींद सोता हं । 


२३. शुद्धाजीवो दुरलभः 


१०. ( पापकर्म की ) जिसे लज्जा नही, जो कौए जंसा ( दूसरों के 
घावोंमंदही चोच डालनेमे) शूरह्‌, जो लूटपाट करता ह, 
जो स्वेराचारी ह, जो आक्रोश करता हं तथा निन्य कर्मोसें 
पेट भरता हे उसका जीवन सुख से बीतता ( देखा जाता ) ह्‌ । 


११. परन्तु ( पापकम की ) जिसे लज्जा ह्‌, जो शुद्धि के लिए 
निरंतर यत्न करता ह्‌, जो सदा जाग्रत ह्‌, जो क्षमाशील ह, 
( कायाकाय ) जाननेवाला ह्‌, जो शुद्धाजीव हं ( अर्थात्‌ 
अनिन्द्य उद्योगों से अपना पेट पालता हं ), उसका जीवन कष्ट 
से बीतता ( देखा जाता ) हं । | 


१२. ( दूसरों को पीडा देनेवाले ) दुराचार तथा अपना ही अहित 
करनेवाले अनाचार करना सरल ह्‌ । परन्तु जो ( अपने लिए ) 
हितकर हे तथा ( दूसरों कं किए ) सुखकर हे, एेसा सदाचार 
करना बड़ा कठिन ह्‌ । 


४२ धम्मपदं 


२४ मूढ-संकल्पः 


१३ दीघा जागरतो रत्ति दीघं सन्तस्स योजनं 
दीघो बालानं संसारो सद्धम्मं अविजानतं । 


१४ पुत्ता म'त्थि धनं मःत्थि इति बालो विहञ्जति 
अत्ता हि अत्तनो नत्थि कुतो पुत्ता कुतो धनं । 


१५ मासे मासे कुसग्गेन बालो भुञज्जेथ भोजनं 
न सो सङ्खतधम्मानं कठं अग्घति सोसि । 


१६ यावदेव अनत्थाय त्तं बालस्य जायति 
` हन्ति बालस्स सुक्कसं मुद्धमस्स विपातयं । 


१७ असतं भावनमिच्छेय्य पुरेक्लारं च भिक्ुसु 
आवासेसु च इस्सरियं पुजा परकुलसु च- 


१८ ममेव कत मज्न्तु गिही पञ्बजिता उभो 
ममेवातिवसा अस्सु किच्चाकिच्चेयु किस्मिचि 
इति बालस्स संकप्पो इच्छा मानो च वड्ढति । 
२५ सज्जनं न दूषयेत्‌ 


१९ यो अष्पदुट्‌ठस्स नरस्स दुस्सति सुद्धस्स पोसस्स अनङ्कणस्स 
तमेव बालं पच्चेति पापं सुखुमो रजो पटिवातं व ॒खित्तो । 











५ : नोति ४३ 


९३. 


१४. 


९५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 





२४. म्‌ढ-संकल्पः 


जागनेवाले कं लिए रात लम्बी होती हु। थके हए के किए 
योजन भी लम्बा होता हं ( वसे ही ) सद्धमं को न-जानने- 
वाके अज्ञ लोगों कं किए ( जन्म-मृत्यु-परंपरारूप ) संसार 
( वडा ) रम्बा होता हं । 


पुत्र मरह", धन मेरा ह", यों मूढ़ चिन्तातुर होता हे । पर जहाँ 
शरीर भी अपना नही, वहाँ पत्र ओर धन केसे अपना होगा ? 


मूखं प्रतिमास कुश कौ अग्र से भोजन करे, तो भी वह धमज्ञों 
के सोलहवं अंशा जितना भी ( धमं का ) भागी नहीं होता । 


मखे मनुष्य का सारा ज्ञान अनथकरही होता हं । वह्‌ उसके 
( प्रज्ञारूप ) मस्तक को काटकर उसके ( सदाचाररूप ) 
रुक्लांश का हनन करता ह । 


( मुञ्चे ) ठा बड़प्पन, भिक्षुओं मं अगुजआपन, मों मं प्रभुता 
तथा दूसरे कुलो मं पूजा मिले, 


गृही ओर भिक्षु दोनोंही मेरेही किये हुए को प्रमाण मानं ओर 
कार्याकाये के विषय मं सभी मेरे ही अधीन चे, इस तरह मूखं 
का संकल्प, इच्छा ओर अभिमान बढता रहता ह्‌ । 


२५. सज्जनं न द्षयेत्‌ 


जो शुद्ध हे, निमेर हे, एसे निर्दोष पुरूष को जो दोष लगाता ह्‌, 
उस मृखं को ही वह॒ पाप लगता ह, जिस तरह कि वायु कं मुंह 
पर फकी धूल फकनेवाले के मुंह पर लगती ह्‌ । 


ठट 


2० 


4: 


९५. 


२३ 


2.1 


२५ 


द्‌ 


२७ 


२८ 


यो दण्डेन अदण्डेसु अप्पदुटठेसु दुस्सति 
दसन्नमञ्ञतरं ठानं चिप्पमेव निगच्छति- 


वेदनं फरुसं जानि सरीरस्स च भेदनं 
गरुकं वा पि आबाधं चित्तक्खेपं व पापुणे- 


राजतो वा उपस्सग्गं अब्भक्खानं व दारुणं 
परिक्वयं व जातीनं भोगानं व पभडगुर- 


अथव।स्स अगारानि अग्गि उहति पावको 
कायस्स भेदा दृप्पञ्ञ्जो निरयं सोपपज्जति । 


२६ तिषिद्धाचाराः 


यो पाणमतिपातेति मुसावादं च भासति 
लोकं अदिन्नं आदियति परदारं च गच्छति । 


सुरामेरयपानं च यो नरो अनुयुञ्जति 
इधेव मेसो लोकस्मि मूलं खणति अत्तनो । 


एवं भो पुरिस जानाहि पापधम्मा असंयता 
मा तं लोभो अधम्मो च चिरं दुक्लाय रन्धय । 


स्यो अयोगो भृत्तो तत्तौ अग्गिसिखृपमो 
यं चे भुञ्जेय्य दुस्सीलो रट्ठपिण्डं असंयतो । 


चत्तारि ठानानि नरो पमत्तो आपञ्जति परदारूपसेवी 
अवुञ्जलाभं न निकामसेय्यं निन्दं ततीयं निरयं चतुत्थं । 


५: नीति । ष्‌ 


९०. 


| 
प 


२३. 


4.4 


२९५. 


२७. 


८५० 


जो अदण्ड को दण्डदेता ह, निर्दोष को दोष लगाता है, उसे 
दसमेसे कोदंन कोद प्रतिफल शीघ्र ही मिलता ह । 


. वह॒ दारुण वेदना, हानि, अग-भंग, भारी बीमारी तथा चित्त- 


विक्षेप को प्राप्त होता ह । 


. वह्‌ राजभय, असह्य निन्दा, वान्धवों का विना तथा भोगों 


केक्षयकोप्राप्तहोता हं । 


अथवा उसका सारा धरवार अग्निजलाडाल्ताहं ओर शरीर 
छ्टने पर वह्‌ नरक को प्राप्त होता ह्‌ । 


२६. निषिद्धाचाराः 


जो जीव हिसा करता हु, असत्य वचन वोता ह्‌, चोरी करता 
हे, परस्त्री-गमन करता हं तथा 


मद्यपान करता हे, वह्‌ इसी लोक में अपनी ही जड़ खोदता हं । 


. हे पुरुष, जान ठे कि एसे होते हं असंयत रोग, पापकम करने- 


वाले। लोभ ओर अधमं तुज्ञे चिरकाल दु.ख मं न सडाये । 


संयम छोड दुराचारकर देशका अन्न खाने की अपेक्षा अग्नि- 
शिखा के समान ( जलता ) लोहे का गोला खाना बेहतर ह्‌ । 


परस्त्रीगामी प्रमादी पुरुष को चार फल मिलते ह-१. उसे पाप 
लगता ह ; २. उसे अच्छी नींद नहीं आती; ३. उसकी सवत्र 
निन्दा होती हं ओर ४. मरने पर वह्‌ नरक मे जाताहे। 





४६ 


२९ 


२३० 


३१ 


३२ 


धम्मपदं 


अपुञ््जलाभो च गती च पापिका भीतस्स भीताय रती च थोकिका 
राजा च दण्डं गरकं पणेति तस्मा नरो परदार न सेवं । 


२७ निरय-गतिः 


अभूतवादी निरयं उपेति यो चापि कत्वा न करोमि चाह 


उभो पि ते पेच्च समा भवन्ति निहीनकम्मा मनुजा परत्थ । 


कासावकण्ठा बहवो पापधम्मा असंयता 
पापा पापेहि कम्मेहि निरयं ते उपपज्जरे । 


२८ पृनःपुनर्‌ गरभवासः 


मिद्धी यदा होति महग्सो च निहायिता संपरिवत्तसायी 
महावराहो व॒ निवापपुटठो पुनप्पुनं गञ्भमुपेति सन्दो। 


५ : नीति छ 


२९. 


2३ ©. 


२९१. 


२२९. 


उसे पाप लगता हें । देति होती ह । भयभीत पुरुष की भय- 
भीतस्त्रीसे जो रति होती ह, वह्‌ अत्यल्प होती ह, राजा भी 
भारी दण्ड देता हं । इसलिए मनुष्य परस्त्री-सेवन न करे । 


२७. निरय-गतिः 


न करकंजो किया बताताहं याकरकेभीजो मने नहीं किया 
कहता ह्‌, वे दोनों ही (असत्य भाषणरूप ) अत्यन्त हीन कमं 
करनेवाटे मरने पर परलोक में एक समान बन जाते हं । 


गल मं काषाय वस्त्र पहने कितने ही पापकर्म असंयमी होते 
ह । वे पापी अपने पापकर्मोँ से नरक में पडते हं । 


२८. पुनःपुनर्‌ गरभवासः 


जो मोटा-ताजा होने पर भी बहुत खानेवाला, निद्रालु होते हए 
भी करवट बदल-बदलकर सोनेवाला होता हं, वह्‌ मन्द पुरुष 
खुराक पर पले मोटे सूअर कं समान बार-बार गभेको प्राप्त 
होता हं | ग 





६ : अनिन्दा 
२९ नास्ति लोके न निन्दितः 


१ पोराणमेतं अतुल नेतं अञ्जत्तनामिव 
निन्दन्ति वुण्ीमासीनं निन्दन्ति बहुभाणिनं 
मितभाणिनं पि निन्दन्ति नत्थि लोकं अनिन्दितो \ 


२ न चाहु न च भविस्वतिन चेतरहि विञ्जति 
एकन्तं निन्दितो पोसो एकन्तं वा पसंसितो । 


३० उभयत्र प्रसितः 


३ यं चे विचञ्चन्‌. पसंसन्ति अनु विच्च सुवे सुव 
अच्छिहर्वत्ति मेर्धावि पञ्जासीलसमाहितं । 


४ नेक्खं जम्बोनदस्सेव को तं निन्वितुमरहति 
देवा पि नं पसंसन्ति ब्रह्मना पि पसंसितो । 


५ सोलदस्सनसंयन्नं धम्मट्‌ठं सच्चवेदिनं 
अत्तनो कम्म कुढ्बानं तं जनो कुरुते पियं । 


६ चिरप्पवासि पुरिसं दूरतो सोत्थिमागतं 
जातिमित्ता सुहऽ्जा च अभिनन्दन्ति आगतं । 


७ तथेव कतयुञ्च्मं पि अस्मा लोका परं गतं 
पुञ्जानि पटिगण्हून्ति पियं जाती व आगतं । 


५ \ 


६ : अनिन्दा 


२९. नास्ति लोके न निन्दितः 


- हे अतुल ! यह कोई आज की बात नहीं, पुरानीहीहे कि 


लोग चुप वठनेवाले की निन्दा करते हं ओर बहुत बोलनेवाल 
को भी मितभाषी को भी लोग निन्दा करते हे । संसार मं 
निन्दा से कोड्‌ नहीं बचा । 


. जिसकी केवल निन्दा ही निन्दा हृदं या केवल प्रशंसा ही हृईः 
एसा पुरुष न कभी हआ, न आगे होगा, न आज ह्‌ । 


३०. उभयत्र प्रशं सितः 


विचारपुवेक प्रतिदिन विज्ञ जिसकी प्रशंसा करते हें, उस शील- 
समाधि ओर प्रज्ञा-सम्पन्न बुद्धिमान्‌ ओर निर्दोष 


सोने के सिक्कं जेसे खरे पुरुष कौ कौन निन्दा कर सकता हं † 
उसकी प्रशंसादेव भी करते हं ओौर ब्रह्माभी करता हं । 


रील ओर दकश॑न से सम्पन्न, धमं में स्थित, सत्यवादी ओर 
स्वकतव्य-रत पुरुष को सभी जन प्यार करते हं । 


. दीघं काल के बाद बहुत दुर विदेश से सकुशल लौटे पुरुष का 


बन्धु-बान्धव, मित्र, हितंषी स्वागत करते हे । 


उसी तरह इस लोक से परलोक सिधारे ( पुण्यशील ) 


पुरुष का उसके पुण्यकमं घर आये प्रिय बन्धु कं समान 
स्वागत करते हं । 


र्ठ 


८ © 
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> 


९९ 


१३ 


धस्मपदं 


२१ निन्दोपकारः 


हिसेनिसेधो पुरिसो कोचि लोकस्मि विज्जति 
यो निन्दं अप्पबोधति अस्सो भद्रो कसामिव । 


अस्सो यथा भद्रो कसानिविटठो आतापिनो संवेगिनो भवाथ 
सद्धाय सौलेन च वीरियेन च समाधिना धम्मविनिच्छयेन च 
संपन्न विज्जाचरणा पटिस्सता पहस्सथ दुक्वमिदं अनप्पक । 


३२ अतिवाक्यं तितिक्षस्व 


अहं नागो व सङ्धामे चापतो पतितं सरं 
अतिवाक्यं तितिक्विस्सं दुस्सीलो हि बहुज्जनो । 


दन्तं नयन्ति स्मिति दन्तं राजाभिरूहति 
दन्तो सेटठो मनुस्सेसु योऽतिवाक्यं तितिक्खति । 


३२३ आत्मार्‌थचिन्ता कर्तव्या 


अत्तानमेव पठंमं पटिरूपे निवेसये 
अथ'ञ्जमनुसासेय्य न किलिस्सेय्य पण्डितो । 


अत्तानं चे तथा कथिरा यथ'ज्जमनुसासति 
सुदन्तो वत दमेथ अत्ता हि किर दुहुमो । 


६ : अनिन्दा ५१ 


५9 


१०७. 


१९१. 


९९. 


९३. 


३१. निन्दोषपकारः 


खज्जा ही जिसे पापसे वचाती हं, एसा पुरुष संसार में विरला 
ही होता हं । जिस तरह उत्तम घोड़ा कोडे की फटकार नहीं 
सह सकता, उसी तरह वह निन्दा नहीं सह्‌ सकता । 


कोड से फटकारे गये उत्तम घोडे की तरह तडप ओौर ज्ञड़प 
से काममे ज॒ट जाओ। श्रद्धा, रीर, वीर्य समाधि, धर्मवि- 
निङ्चय, विद्या ओर आचार तथा स्मृति से सम्पन्न होकर इस 
( संसार-रूप ) अनत्प दुःख कोतुम पार कर सकोगे। 


३२. अतिवाक्यं तितिक्षस्व 


युद्ध म हाथी धनुष से छोड़ बाण को सहता हे, उसी तरह म 
वाग्बाणों को सहुगा । यह सारा समाज दुमशीलहीतोहं। 


दान्त ( दमन कयि हुए ) कोही युद्ध मे (यासमाजमें) 
ले जाया जाता हे । दान्त ( हाथी-घोड़े ) की ही राजा सवारी 
करता ह्‌ । दान्त ( सहनशील ) ही मनुष्यों मे श्रेष्ठ हं जो कि 
वाग्‌बाणों को सहता हं । 


२३. आत्मारथचिस्ता करतन्या 


पहले अपने को ही आदश में ढाले । अनन्तर ही दूसरे को 
उपदेश दे । इसी तरह बृद्धिमान्‌ पुरुष क्छेश से बचता ह । 


मनुष्य दूसरे को जंसा उपदेश देता ह, वेसा स्वयं करे । अपना 
ठीक-टोक दमन करे । अपना दमन ही वास्तव मे कठिन ह्‌ ।. 


र्ट 


१५ 


१९६ 


१७ 


१८ 


१९ 


० 


धस्मपदं 


अत्तना व कतं पापं अत्तना संकिलिस्सति 
अततना अकतं पापं अत्तना व॒ विसुञ्ज्ञति 
सुद्धी ` ॐसुद्धी पच्चत्तं नाञ्ञ्यो अज्ञं दिसोधये ) 


न परेसं विलोमानि न परखं कताकतं 
अत्तनो व अवेक्खेय्य कतानि अकतानि च । 


अत्तदत्थं परत्थेन बहुना पि न हादये 
अत्तदत्थमभिञ्ब्याय सदत्थपसुतो सिया । 


२३४ परदोषान्‌ नेक्षेत 


सुदस्सं वज्जमञ्ञोसं अत्तनो पन दुहसं 
परेसं हि सो वज्जानि ओपुनाति यथा भुसं 
अत्तनो पन छादेति कालि व कितवा सो । 


परवज्जानुपस्सिस्स निच्चं उज्ज्ञानसनज्ज्िनो 
आसवा तस्स वड्ढन्ति आरा सो आसवक्खया । 


आकासे पदं नत्थि समणो नत्थि बाह्रे 
पपञ्चाभिरता पजा निप्पपञ्चा तथागता । 


आकासं पदं नत्थि समणो नत्थि बाहिर 
संखारा सस्सता नत्थि नत्थि बुद्धानमिज्जितं । ० 





९ : अनिन्दा ५३ 


१४. अपना पापस्वयंकोदही अशुद्ध करता हुं । अपने सेन किया 


९९६. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


२९०. 


हुआ पाप अपनेकोही शुद्ध करता हं । शुद्धि या अशुद्धि 
हरएक कौ अपनी-अपनी होती हं। कों किसी दूसरे की 
रुद्ध नही कर सक्ता । 


दूसरोंकेचिद्रन देखे, न दूसरों के किये-न किये कौ आलो- 
चना करे । अपने ही किये-न किये को दंखं । 


दूसरों के बहृतेरे लाभ के कारण भी अपने हित की हानि न 
होने दे । अपना हित पहचानकर उसीमे लगा रह्‌ । 


२४. परदोषान्‌ नेक्षेत 


द्सरे का दोप देखना सरल हे, अपना दोष देखना कठिन हं । 
दुसरे के दोष मनुष्य भूसे के समान ( हवा में ) उडाता हं । 
परन्तु जिस तरह जुआरी हार के पासे को छिपाता हं, उसी 
तरह मनुष्य अपने दोषों को छिपाता ह । 


जो सदा दूसरों के दोष देखा करता है ओर आत्म-शुद्ध को 
ओर जिसका ध्यान ही नहीं, उसके आस्रव ( चित्त-मल ) बढ़तं 
है । आस्रव-क्षय ( निर्वाण ) से वह ( कोसौ ) दूर ह। 


आकाश में कोई पद ( चिह्न) नहीं होता । श्रमण का को 
बाह्यरूप नहीं होता । लोग प्रपंच में पड़े रहते हं" परन्तु 
तथागत निष्प्रपंच ( प्रपंचरहित ) होते हं । 


आकाश मे कोई पद ( चिल्ल ) नहीं होता । श्रमण का कों 
बा ह्यरूप नहीं होता । संस्कार' शाइ्वत नहीं होते । बुद्धो का 
इगित ( अता-पता ) नहीं होता । © 
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रयन्‌] 


२ आत्मनेवात्म-दमनं 
देहा नित्यत्व-दरशनम्‌ । 
जाग्रत्‌ता शोधनं चेव 
परज्ञायोगो वितृष्णता \ 


७ : आत्म-दमनम्‌ 
२५ आत्म-घातः 
अत्तना व कतं पापं अत्तजं अत्तसंभवें 


अभिमन्थति दुम्मेधं वजिरं वम्हमयं मणि । 


यस्स अच्चन्तदुस्सील्यं मालवा साल मिवोत्थतं 
करोति सो तथत्तानं यथा नं उच्छती दिसो, 


यो सासनं अरहतं अरियानं धम्मजी विनं 
पटिक्कोसति दुम्मेधो दिट्‌ठि निस्साय पापिकं 
फलानि कट्ढकस्सेव अत्तघञ्जाय फल्लति । 


हनम्ति भोगा दुम्मेधं नो च पारगवेसिनो 
भोगतण्हाय दुम्मेधो हन्ति अज्ञे व अत्तनं । 


३६ आत्मदमन-प्रक्रिया 


अत्ता हि अत्तनो नाथो कोहि नाथो परो सिया 
अत्तना हि सुदन्तेन नाथं लभति दुल्लभें । 


अत्तना चोदय"तानं पटिमासे अत्तमत्तना 
सो अत्तगुत्तो सतिमा सुखं भिक्ु विहाहिसि । 


त 1 


न 


७ : आलत्म-दमन 


३५. आत्स-घातः 


- जसं वज्र पत्थर से पैदा होकर पत्थर को ही काटताहे, वसे ही 


दुलृद्धि मनुष्य का पाप-जिसको उसीनें जन्म दिया हं ओर 
उसीने धारण किया ह्‌-उसीका नाश करता हं । 


- मारवा रता शाल वृक्ष को जिस तरह (चारोंओरसे) घेर 


खेती ह, उसी तरह जिसका दुराचार ( दौदशील्य ) उसे घेरकर 
फला हुआ हे, वह स्वयं अपने प्रति वैसा ही करता हं जंसा 
रात्र उसकं प्रति चाहते हं । 


. पापदुष्टिका आश्रय कर जो दुर्वृद्धि मनुष्य अहेन्त, आयं तथा 


धर्मजीवी पुरुषों के शासन की निन्दा करता हे, वह वांसि कं 
समान आत्मघात के ही किए फलता-फूकता हुं । 


. जो (संसार का) छोर नहीं खोजता उस दुर्बुद्धि मनुष्य को 


भोग पछछाडते हे । भोग-तृष्णा से दुबुद्धि मनुष्य शत्रूवत्‌ अपना 
ही घात करता ह। 


३६. आत्मदमन-प्रक्रिया 


( पुरुष ) आप ही अपना स्वामी हु । अपना स्वामी दूसरा 
कौन हो सकता ह ? अपना ठीक दमन किया जाय तो वही 
( सृदान्त आत्मा ) दुलभ स्वामी मिल जाता हं । 


. आप ही अपने को प्रेरित करे। आप दही अपनी चौकीदारी 


करे । इस तरह स्वयं अपनी रक्षा कर ओर स्मृतिमान्‌ होकर 
भिक्षु सुख-विहार कर सकेगा । 


५८ 


१० 


९१ 


९९ 


९३ 


धम्मपदं 


अत्ता हि अत्तनो नाथो अत्ता हि अत्तनो गति 


. तस्मा संयमय'त्ाने अस्सं भद्रं ब वाणिजो। 


उदकं हि नयन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजनं 
दारं नमयन्ति तच्छका अत्तानं दमयन्ति सुभ्बता । 


वरमस्सतरा दन्ता आजानीया च सिन्धवा 
कुञ्जरा च महानागा अत्तदन्तो ततो वरं । 


न हि एतेहि यानेहि गच्छेय्य अगतं दिसं 
यथ'ततना सुदन्तेन दन्तो दन्तेन गच्छति । 


२७ आत्म-विजयः 


यो सहस्सं सहस्सेन सङ्कामे मानुसे जिनं 
एकं च जेग्यमत्तानं स॒वे सङ्कामजुत्तमो । 


अत्ता ह वे जितं सेय्यो या चायं इतरा पजा 
अत्तदन्तस्व पोसस्स निच्चं संयतचारिनो । 


नेव देवो न गन्धब्बो न मारो सह्‌ ब्रह्मना 
जितं अपजितं कथिरा तथारूपस्स जन्तुनो । 


५७. 


९०. 


९११. 


९२९. 


९३. 


( पुरुष ) आप ही अपना स्वामी ह । आप ही अपनी गति टं । 
इसक्एु वणिक्‌ जिस तरह उत्तम घोड़ेको प्ररिक्ित करता 
ह, उसो तरह मनुष्य स्वयं अपने को संयम की रिक्षा दे। 


- बागवान अपनी इच्छा कं अनुसार डांँड का पानी मोडते 


हं। बाणकार बाण को मोड़ देते हें । बढई ककडी को आकार 
देतं हं। सदाचार कं ब्रती अपनेको ही दान्त या विनीत 
बनाते हं । 


- प्रशिक्षित खच्चर श्रेष्ठ होते हं । प्रशिक्षित सिन्धूनद के किनारे 


कं अच्छी जाति के घोड़े श्रेष्ठ होते ह । प्ररिक्षित पहाड़ के जसे 
वड़े हाथी श्रेष्ठ होते हं । रेकिन जिसने अपने-आपको टीक-टीक 
संयम की रिक्ादी हं वह दान्त पुरुष इन ससे श्रेष्ठ हु । 


इन यानो ( खच्चर, घोड़ो, हाथियों आदि) से कोदं अगत 
दिशा निर्वाण को नहीं जा सकता, जंसा कि सम्यक्‌ रीति से 
दमन किये हए अपनी दान्त आत्मा से दान्त ( संयमी ) मनुष्य 
जा सकता हं । 


३७. आत्म-विजयः 


अ 


युद्ध मं सहस्रो मनुष्यों को जीतनेवारे से अपने-आपको 
जीतनेवाला आत्म-विजेता बडा युद्ध-विजेता हं । 


इन सब लोगों को जीतने से अपने-आपको जीतना श्रेष्ठ ह्‌ । 
जिसने अपना दमन क्याह, जो संयम से चलता ह्‌; 


उस जसे पुरुष कं जीते ( निर्वाण ) को अजीता करनेवाला न 
कों देव ह्‌, न गन्धव हं ओर न तो ब्रह्यासहित मार 


ही हं। 


६० धम्मपदं 
२८ चित्त-संयमः 


१४ फन्दनं चयक चित्तं दुरस्खं दुल्िवारयं 
उजं करोति मेधावी उसुकारो व तेजनं । 


१५ दुच्निगगहस्स ठहुनो यत्थकामनिपातिनो 
चित्तस्स दमथो साधु चित्तं दन्तं सुखावहं । 


१६ सुदुहसं सुनिपुणं यत्थकाम निपातिनं 
चित्तं रक्खेथ मेधावी चित्तं गृत्तं सुखावहं । 


१७ दूरगमं एकचरं असरोरं गुहासयं 
ये चित्तं संयमेस्तन्ति मोक्खन्ति मारबन्धना । 


१८ वारिजो व थले चित्तो ओकमोकत उब्भतो 
परिफन्द ति'दं चित्तं मारधेग्यं पहातवे । 


१९ यथा अगारं दुच्छन्नं वुटठि समतिविज्छति 
एवं अभावितं चित्तं रागो समतिविञ्क्षति । 


२० यथा अगारं सुच्छन्नं वुट्‌ठि न समतिविज्क्ञति 


=> 
# = 


एवं सुभावितं चित्तं रागो न समतिविज्छति । 
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९७. 
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२०. 


२८. वचित -संयम 


चचरु ओर चपर चित्त को एक जगह रोक रखना ओर 
किसी ओर जाने से रोकना कठिन हं । जिस तरह बाणकार 
वाण को उसी लरह्‌ वुद्धिमान्‌ अपने चित्त को ऋजु, सरल, 
सीधा वनाता ह्‌ | 


जिसका निग्रह करना बड़ा कठिन हं, जो बहूत तरल हं ओर 
चाहे जहां स्ट चला जाता ह एसे चित्त का दमन करना 
श्रेयस्कर हुं । दमन किया हुजा चित्त सुखावह्‌ होता ह्‌ । 


जिसको देख लेना कठिन ह, जो वड़ा चालाक है, जो जहाँ चाह 
वहाँ स्ट चला जाता है-एेसे चित्त का दमन करना श्रेयस्कर ह्‌ । 


दूर-दूर जानेवारे, अकर विचरनेवारे अ-शरीर ( सूक्ष्म ) ओर 
गृहाराय (गूढ ) चित्त का जो संयम करते, वे मार के 
बन्धनो से मुक्त होते ह्‌ । 


अपने जल-निवास से बाहर निकालकर स्थर पर फकी मछली 
जिस प्रकार तडफडाती ह, उसी तरह यह चित्त मार 
( राग, द्वेष, मोह ) के फन्दे ( विषयों ) को छोड़ने कं लिए 
तड़फड़ाता ह्‌ । 


टीकसेन छाये हुए छप्पर को बेधकर जिस तरह वृष्टि घर कं 
अन्दर पेठ जाती ह, उसी तरह अभावित ( भावनाभ्यास- 
रहित ) चित्त मे राग पेठ जाताह। 


ठीक से छाये हुए छप्पर को बेधकर जिस प्रकार वृष्टि घर्‌ कं 
अन्दर नहीं पेठ पाती, उसी तरह सुभावित चित्त मं राग नहीं 
पेठ पाता । 


६२ धप्मपदं 


२९ इदं पुरे चित्तमचारि चारिकं येनिच्छकं यत्थकासं यथासुखं 
तदज्ज'हं निग्गहेस्सामि योनिसो हत्थिप्पभिन्नं विय अडकुसगगहो । 
३९ चित्त-प्रणिघानम्‌ 


२२ अनवट्‌ ठितचित्तस्स सद्धम्मं अविजानतो 
परिप्लवपसादस्स पञ्जा न परिपुरति । 


२३ अनवस्सुतचित्तस्स अनन्वाहतचेतसो 
पुञ्जपापपहीनस्स नत्थि जागरतो भयं । 


२४ कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा नगरूपमं चित्तमिदं ठपेत्वा 
योधेथ मारं पञ्ज्यायुधेन जितं च रक्खे अनिवेसनो सिया । 


२५ दिसो दिसं यं तं कथिरा वेरी वा वन वेरिनं 
मिच्छापणिहितं चित्तं पापियो नं ततो करे । 


२६ नतंमाता पिता कयिराअचञ्जेवा पिच जातका 
सम्मापणिहितं चित्तं सेग्यसो नं ततो करे । ० 
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यह चित्त पहर यथेच्छ यथाकाम यथासुख चर्या करता रहा । 
मतवार हाथी को जिस तरह महावत काब्‌ मेलाता ह्‌, उसी 
तरह मं अपने चित्त को उपाय से अपने वशा मे लाऊगा। 


३९. चित्त-प्रणधानम्‌ 


. जिसका चित्त ( समाधि मे) स्थिर नहीं, जो सद्‌धमं को नहीं 


जानता ओर जिसकी श्वद्धा डँवाडोल ह, उसकी प्रज्ञा परिपरण 
नहीं हो सकती । 


जिसके चित्त में ( किसी विषय के प्रति ) राग नही, ओौर 
इसक्िए (किसी विषय के लाभालाभ के कारण) जिसकं 
चित्त मं क्षोभ भी नहीं, उस पापपुण्य-विमुक्त जाग्रत 
(ज्ञानी) पुरूष को किसी भी तरह का भय नहीं हौता। 


इस शरीर को ( कच्चे ) घडे के समान (अनित्य, भगुर 
समन्चकर ओर चित्त को ( प्राचीरवेष्टिति ) नगर कं समान 
सुदढ करके प्रज्ञारूप शस्त्र सेमार कं साथ लडे। जीत कं 
लाभ को सुरक्षित रखे ओर किसी ( प्रापंचिक वस्तु) मं 
आसक्त न रह्‌ । 


देष द्वेषी कीया वैरी वैरी की जितनी बुराई करता हं, 
उससे भी बढ़कर अपना मिथ्या-प्रणिहित ( भूला-भटका ) 
चित्त अपनी बुरादं करता हं । 


माता-पिता या अन्य बन्धु-बान्धव जितनी भलाई करते ह्‌, उससे 
भी बढ़कर अपना सम्यक्‌ प्रणिहित ( सन्मागेगामी ) चित्त 
अपनी भलादं करता ह्‌ । 2 


< : देदानित्यतम्‌ 
४० सर्वं मृत्युवशम्‌ 
१ फेण्पमं कायमिमं विदित्वा मरीचिधस्मं अभिसंबुधानो 


छेत्वान मारस्स पपुष्फकानि अदस्सनं मच्चु राजस्स गच्छ । 


२ पुष्फानि हव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरं 
सत्तं गामं महोघो व सच्च आदाय गच्छति । 


३ पुष्फानि हेव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरं 
 अतित्तं येव कामेसु अन्तको कुरुते वसं । 
४१ जरसं पर्य आगताम्‌ 
४ पण्डपलासो व दानि'सि यमपुरिसा पि चतं उपट्‌ ठिता 


उय्योगमुखे च तिट्‌ठसि पाथेय्यं पि चते न विञ्जति। 


५ सो करोहि दीपमत्तनो चिप्पं वायम पण्डितो भव 
निदन्तमलो अनङ्कणो दब्बं अरियभ्‌मिमेहिसि । 


६ उपनीतवयो च दानिःसि संपयातो सि यमस्स सन्तिके 
वासो पिचते नत्थि अन्तरा पाथेय्यं पिच ते न विज्जति। 


< : देहानित्यत्व 


४०. सरं म॒त्युवशम्‌ 


. इस शरीर को फन के समान (निःसार) जान तथा मृुगजल 


की तरह ( आभासिक) पहचान, मार क प्रलोभनों को 
काटकर मृत्युराजं कौ दुष्टि से वचो। 


- इस संसार कं फूलो-जंसे आकषक विषयों को चूनने मं भूर 


( वेखवबर ) पुरुष को मृत्यु वसे ही उठा रे जाती हं जसे सोये 
हए गाँव को बाढ़ । 


. इस संसार कं एूलो-जंसे आकर्षक विषयों को चुनने मं भूले 


( बेखवर ) पुरुष को, काम-भोगों मे उसे तृप्ति होने के पटलं 
ही, मृत्यु वशम करल्तीह, ग्रसल्ती ह्‌ । 


४१. जरसं पर्य आगताम्‌ 


. तु पीले पत्ते जसाहं ओर तेरे पास यमके दूत भी आकर 


खडेहं। तु प्रयाणकं लिए तयार बेठा ह, लेकिन तेरे पास 
पाथेय तो कुछ भी नहीं । 


. अतः तू अपने किए द्वीप ( आश्रय-स्थान ) बना । तुरंत कामम 


जुट जा । प्रज्ञावान्‌ हो । मल को प्रक्षालित कर निष्ककुक बन । 
तभी त्‌ दिव्य आर्यभूमि को प्राप्त होगा । 


. तेरी आयुहो चृकीहं। तु यमकं पास पहुंच चुकाह्‌ं। बीच 


मे कोद आश्रय भी नहींहं ओरन तेरे पास पाथेयहीह्‌। 


६६ 


७ 


४९ 


९१ 


९३ 


सस्मपदं 


सो करोहि दीपमत्तनो चिष्यं वायम पण्डितो भव 
निदधन्तमलो अनङ्कणो न पुन जातिजरं उपेहिसि । 
४२ कोनु हासः, क आनन्दः 


को नु हासो किमानन्दो निच्चं पज्जलिते सति 
अन्धकारेन आओनद्धा पदीपं न गवेसथ । 


यथा बुञ्बुलकं पस्से यथा पस्से मरीचिकं 
एवं लोकं अवेक्वन्तं मच्च॒राजा न पस्सति । 


एथ पस्सथिमं लोक चित्तं राजरथूपमं 
यत्थ बाला विसीदन्ति नत्थि सङ्धो विजानतं । 


४३ अस्थि-नगरम्‌ 


पस्स॒चित्तकतं बिम्बं अर्कायं समुस्सितं 


आतुरं बहुसंकप्पं यस्स नत्थि धुवं ठिति । 


परिजिण्णमिदं रूपं रोगनिडडं पभडगुरं 
भिज्जति पुतिसंदेहो मरणन्तं हि जीवितं । 


थानिमानि अपत्थानि अलापुनेव सारदे 
कापोतकानि अट्टीनि तानि दिस्वान का रति । 
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\७. 


२०. 


११. 


१३. 


सो तु अपने किष द्वीप वना। तुरंत कामम जुट जा। प्रज्ञावान्‌ 
टो । मल को प्रक्षालिति कर निष्कलंक वन । फिर त्‌ न 
जन्म ओरन जरा को ही प्राप्त होगा । 


४२. कोनु हासः, क आनन्दः 


जव सव कुछ निरंतर जल रहाहं तो हंसी केसी, खुशी कैसी ? 


अन्धकार मं इवे हो ओर दीपक की खोज नहीं करते ! 


` जौ इस संसार को पानी के बुलबुल जेसा या मृगजल जसा 


देखता हु, उसे यमराज नहीं देखता । 


आओ, राजरथ क समानं रंग-विरगे इस संसार को देखो- 
जिसमं मूढ़ आसक्त होतेह, ज्ञानी आसक्त नहीं होते । 


४३. अस्थि-नगरम्‌ 


इस सजायं देहाकार को देखो । यह्‌ ब्रणों से युक्त तथा अगो- 
पांगों को जोड़कर बनाया हुआ ह्‌ । यह अनेक संकल्प-विकल्पों 
सेभराहं। ओर इसकं बने रहने का कोद भरोसा भी नहीं हे । 


. यह देहाकार जरा-ग्रस्त हं, रोगों का घर हं ओर अत्यंत भगुर 


हं । यह सडन का भण्डार ( एकं दिन ) फूटता हे। ओर 
निश्चय ही जीवन का अन्त मृत्यु मे होता हे। 


रद्‌ ऋतु कौ बेकार कौकी के समान ( शुष्क) ओर 
कतरो की तरह भूरे रंग कीये हडडियां देखकर ( इस 
शरीर कं प्रति ) किसको मोह होगा ? 





६८. घ स्मपदं 


१४ अट्टीनं नगरं कतं मंसलोहितलपनं 
यत्थ जरा च मच्चु च मानो मक्खो च ओहितो । 


१५ यथा दण्डेन गोपालो गावो पाचेति गोचरं 
एवं जरा च मच्चु च आयुं पाचेन्ति पाणिनं । 


१६ अचिरं वत "यं कायो पठवि अधिसेस्सति 
च्द्धो अपेतविज्जाणो निरत्थं व कलिद्धरं । 


१७ जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता अथो सरीरं पि जरं उपेति 
सतं च धम्मो न जरं उपेति सन्तो ह वे सन्भि पवेदयन्ति \ 


-१८ अप्पस्तुतायं पुरिसो बलिवदो व जीरति 
मंसानि तस्स वड्ढन्ति पञ्व्या तस्स न वड्ढति । ® 
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१४. 


९५. 


१६. 


१७. 


एः 


( यह शरीर मानो ईट-पत्थर जसे ) हड्डियों का बना 
नगर ह । मांस ओर रक्त से लिपा-पुता हु-जिसके अन्दर जरा 
व मृत्यु, मान व असूया वसे हं । 


ग्वाला जसे गायों को डंडे से हांककर (घर से) चरा- 
गाह केजाता ह्‌, वसे ही जरा ओौर मृत्यु प्राणियों की आयु 
को के जाती ह्‌ । 


अहो ! यहु शरीर शीध्रही ( जलाने के ही योग्य ) बेकार 
काठ कौ भांति क्षुद्र ओर अचेतन, पृथ्वी पर पड़ा रहेगा। 


राजरथ बड़े सुशोभित होते हं सही, परन्तु आखिरवे भी 
पुराने हो (ट्ट) जातेहं। वंसे ही यह्‌ (सुन्दर) शरीर 
भी जराजीणें (व मृत्युग्रस्त ) हो जाता हं । परन्तु 
सतो का धमं कभी जीणे ( ओर कालग्रस्त ) नहीं होता । 
संत ही यह्‌ ( तत्त्व ) संतो को बताते ह्‌ । 


यह्‌ अल्पश्रुतं मनुष्य बेल जसा (केवर आयु मं ) बढता 
ट । उसका मांस तो बढता ह, परन्तु उसकी प्रज्ञा नहीं 
बदृती । ॑ © 


९ : जागरूकता 
४४ अप्रमादः अमृत-पदम्‌ 


१ अप्यमादो अमतपदं पमादो मच्चुनो पदं 
अप्पमत्ता न मीयन्ति ये पमत्ता यथा मता । 


२ एतं विसेसतो त्वा अप्पमादम्हि पण्डिता 
अप्पमादे पमोदन्ति अरियानं गोचरे रता । 


३ ते ज्ञायिनो साततिका निच्चं द्ठहपरक्कमा 
कसन्ति धीरा निन्बानं योगक्खेमं अनुत्तरं । 


४ अप्पमादरतो भिक्खु पमार भयदस्सिवा 
संयोजनं अणुं थूलं उहं अग्गी व गच्छति । 


५ अष्पमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सिवा 
अभन्बो परिहानाय निन्बानस्सेव सन्तिके । 
४५ अप्रमादेन मघवा 

६ पमादं अप्पमादन यदा नुदति पण्डितो 


पञ्चापासादमारग्ह असोको सोकिनि पजं 
पञ्बतटठो व भुम्मट्ठे धीरो बाले अवेक्वति । 
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४४. अप्रमादोऽमुतपदम्‌ 


. अप्रमाद अमृत का पद (पथ) ह ओर प्रमादहं मृत्यु का पद। 


अप्रमत्त नहीं मरते। ओर प्रमत्त तो मृत-तुल्य ही हं । 


. यह अच्छी तरह जानकर अप्रमाद के विशेषज्ञ आर्यो क 


आचार में रत रहते हए अप्रमादमे ही प्रमोद पाते हं। 


. वे ध्यान का निरंतर अभ्यास करनेवाङे ओर सदा (प्रमाद को 


भगाने का) दृढ़ पराक्रम करनेवारे धीर पुरूष सर्वोत्तम 
योगक्षेमरूप निर्वाण को प्राप्त होते हं । 


प्रमाद में भय देखनेवाखा भिक्षु अप्रमाद में रत रहकर अग्नि कं 
समान अणु-स्थूल संयोजनों ( बंधनों ) को ( निर्वाण तक ) 
जलाता जाता हु । 


. प्रमाद में भय देखनेवाला भिक्षु जो सदा अप्रमाद म रत रहा, 


निर्वाण को पहुंचा ही समज्ञो । उसका पतन नहीं हौ सकता । 


४५. अप्रमादेन मघवा 


. जब पंडित प्रमाद को अप्रमादसे दर कर देता हं तब जंसे कोड 


पवेत पर चढ़कर नीचे भूमि पर खड़े लोगों को (क्षुद्र ) देखे 
वसे प्रज्ञारूपी प्रासाद पर चटढकर वह्‌ स्वयं अशोक ओर धीर 
संसार मे पड़ी जनृता को शोक ओौर मोह करती हई देखता हं । 


रीरि 


९० 


९१ 


१२ 


१३ 


धम्मपदं 


अप्पमत्तो पमत्तेसु सुत्तेसु बहुजागरो 
अबलस्सं व सीघस्सो हित्वा याति सुमेधसो । 


अप्पमादेन मघवा देवानं सेटठतं गतो 
अप्पमादं पसंसन्ति पमादो गरहितो सदा । 


पमादमनुय॒ञ्जन्ति बाला दुम्मेधिनो जना 
अप्पमादं च मेधावी घनं सेट्ठं व रक्छति । 


४६ अप्रमाद-विवरणम्‌ 
उटठानवतो सतिमतो सुचिकम्मस्स निसम्मकारिनो 


संयतस्स च धम्मजी विनो अप्पमत्तस्स यसोऽभिवड्ढति । 


उट्ठानेन'प्पमादेन संयमेन दमेन च 
दीपं कयिराथ मेधावी यं ओघो नाभिकीरति। 


मा पमादमनुयुञ्जेथ मा कामरतिसन्थवं 
अप्पमत्तो हि ्ायन्तो पप्पोति विपुलं ` सुखं । 


अप्पमादरता होथ सचित्तमनुरक्वथ 
दुर्गा उद्धरथ'त्तानं पङ सन्नो व कुञ्जरो । 
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। 


९०. 


९९. 


९३. 


जसे तेज घोडा मन्द घोडे को पीछे छोड आगे निकर जाता हे, 
वेसे प्रमत्त जनों मं अप्रमत्त ओर सुप्तजनों मे अत्यन्त जाग्रत 
पुरुष ८ प्रमत्त ओर सुप्तजनों को पीछे छोडकर ) आगे 
निकल जाता ह्‌ । 


अप्रमादकं ही बवल से मघवा देवों का इन्द्र बना । सभी 
अप्रमाद की प्रशंसा करते हं । प्रमाद कीसदानिन्दाही हदं ह्‌। 


. दुबद्धि मूढ लोग प्रमाद मं लगे रहते हुं । परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष 


महाधन के समान अप्रमाद की रक्षा करताहं। 


४६. अप्रसाद-विवरणम्‌ 


जो उत्थानशील, स्मृतिमान्‌, शुचिकर्मा तथा निशम्यकारी 
( विचारपूर्वैक काम करनेवाला ) हे, उस संयमी व धमजीवी 
अप्रमत्त पुरुष का यश बढता रहता ह्‌ । 


उत्थान, अप्रमाद, संयम ओर दम से मेधावान्‌ पुरुष को अपन 
कए एक द्वीप ( आश्वय-स्थान ) बना लेना चाहिए, जिसे कों 
( भव- ) प्रवाह नष्ट न करदे। 


. न प्रमादमें लगे रहो, न कामासक्ति का , ही गुणगान करो । 


प्रमादरहित ध्यान में र्गा पुरूष ( निर्वाण का ) विपुल सुख 
पाता ह । 


अप्रमाद में रत होकर अपने चित्त की रक्षा करो । दरूदलम 
फसा हाथी जिस तरह अपने को स्वयं ही छृडाता हं उसी 
तरह संकट मं से अपने को स्वयं ही उबारलो। 


धम्मचद 


४७ विविक्त-सेवित्वम्‌ 


१४ कण्ट धम्मं विप्पहाय सुक्कं भावेथ पण्डितो 


१ ८ 


जे 


९१६ 


१७ 


१८ 


९१९ 


ओका अनोकं आगस्म विवेकं यत्थ दूरमं । 


तत्राभिरतिमिच्छेय्य हित्वा कामे अकिचनो 
परियोदपेय्य अत्तानं चित्तक्लसेहि पण्डितो । 


पविवेकरसं पीत्वा रसं उपसमस्स च 
निहरो होति निष्पापो धम्मपीतिरसं पिवं । 


अज्जा हि लाभूपनिसा अज्जा निन्बानगामिनी 
एवमेतं अभिजञ्जाय भिक्ु बुदढधस्स सावको 
सक्कारं नाभिनन्दे्य विवेकमनुन्हये । 


एकासनं एकसेय्यं एको चरमतन्दितो 
एको दमयमत्तानं वनन्ते रमितो सिया । 


धनपालको नाम कुञ्जरो कटुकप्पभेदनो दुल्निवारयो 
बद्धो कवलं न भुञ्जति सुमरति नागवनस्स कुञ्जरो । 
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१४. 


९५. 


१६. 


९७. 


र ८२ 


१९. 


४७. विविक्त-सेवित्वम्‌ 


पंडित जहां ( सामान्य जनो का) जी कगना कठिन ह्‌ उस 


एकान्त म घर से बेघर होकर आये ओर मलिन कर्मोका 
त्यागकर श॒भकर्मो का ध्यान धरे। 


पडत भोगों को छोड ओौर उनका अभिलाष भी छोड केवल 
अकिचन बनकर उस ( एकान्त ) में लवलीन रहं ओर चित्त कं 
मलों से अपने को परिशुद्ध करे । 


( प्रथम ) एकान्त का रस पीकर ओर ( अनन्तर ) उपशम 
काभीरसपीकर ( मनृष्य अन्तमं) धमे-प्रीतिकारसपीता 
हआ निभय ओर निष्पाप हो जाता ह्‌ । 


( भौतिक भोगरूप ) लाभ का रास्ता दूसरा हं ओर 
( आध्यात्मिक शान्तिरूप ) निर्वाण का रास्ता दूसरा हं । बुद्ध 
का श्रावक भिक्षु इसे ठीक से पहचानकर लोगों मं सत्कार 
का कभी अभिनन्दनन करे बिक एकान्तवासको ही बढाता 
जाय । 


अकेला बेठे, अकंला सोये, अकंला ही अतन्द्रित चरे । 
अकेला ही अपना दमन करं! (इस तरह्‌ अकला ही भिक्षु ) 
वनान्त मं रमा करे । 


धनपालक नाम का हाथी जिसके गण्डस्थल से मदस्राव हो रहा 
हे ओर जो किसीके वश मे नहीं आ सकता एसा जबरदस्त हं, 
बन्धन मे पड़ा ग्रास नहीं खा रहा ह्‌ ओर निरन्तर हाथियों के 
वनका ही (अपनेघरकाही) स्मरणकररहाह। 


७६ धम्मपदं 
४८ क्षणं साधयेत्‌ 
२० नगरं यथा पच्चन्तं गृत्तं सन्तरबाहिर 


एवं गोपेथ अत्तानं खणो वे मा उपच्चगा 
खणातीता हि सोचन्ति निरयम्हि समप्पिता। 


४९ द्वियामा साधकस्य 


२१ अत्तानं चे पियं जजञ्व्या रक्खेय्य नं सुरक्खितं 
तिण्णमञ्जतरं यामं पटिजग्गेय्य पण्डितो । | 


> 


९०. 
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४८. क्षणं साधयेत्‌ 


सीमान्त का नगर जिस प्रकार अन्दर से ओर बाहरसे पूणं 
सुरक्षित रहता ह्‌, उसी प्रकार अपनी ( अन्दर ओर बाहर 
कड़ी ) चौकी रखे । कों क्षण बगेर चौकी कान जानेद। 
क्योकि जो एकक्षण भी चौकी करने से चूकते ह वे नरक मं 
पड़ रोक किया करते हं । 


६९. हियामा साधकस्य 


. यदि अपने पर प्रेम हं तो अपने को ( सदा ) सुरक्षित रखे । 


ओर उसके किए रात्रि के तीन प्रहरो मे से एक प्रहर बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष को अवश्य जागना चाहिए । ध्यान म॒ लगाना 
चाहिए । ग 


न्द 
हि 


६ 


१० : रोधनम्‌ 
५० यौवने ब्रह्मचर्यम्‌ 
अचरित्वा ब्रह्मचरियं अलद्धा योन्बने धनं 


जिण्णकोञ्चा व आयन्ति खीणमच्छे व पल्लले । 


अचरित्वा ब्रह्यचरियं अक्द्धा योढ्वने धनं 
सेन्ति चापातिखीणा व पुराणानि अनुत्थुनं। 
५१ मल-रोधनम्‌ 


अनुपुञ्बेन मेधावी थोकं थोक खणे खणे 
कम्मारो रजतत्येव निद्धमे मलमत्तनो । 


असज्जायमला मन्ता अनुट्ठानमला घरा 
मलं वण्णस्स कोसज्जं पमादो रक्तो मलं । 


मकित्थिया दुच्चरितं मच्छेरं ददतो मलं 
मला वे पापका धम्मा अस्मि लोके परम्हि च। 


ततो मला मलतरं अविज्जा परमं मलं 
एत मल षपहत्वान निम्मला हो भिक्छवो । 





४) 


१०: शोधन 


५०. यौवने ब्रह्य चरयम्‌ 


- जो ( बाल्यावस्था में ) ब्रहयचयं का पालन नहीं करते, यृवा- 


वस्था मं धन नहीं कमाते, वे ( वृद्धावस्था मं ) तालाब कं 
किनारे बेठे बढ़ क्रौच ( बगृले ) के समान चिन्तामग्न होते हं । 


. जो ( बाल्यावस्था मं) ब्रह्मचयं का पालन नहीं करते, युवा- 


वस्था मे धन नहीं कमाते, वे ( वुद्धावस्था मं ) अपनी बीती 
वातों को दोहुराते हुए जीण धनुष के समान पड़ रहतं हं । 


५१. मल-लोधनम्‌ 


. सुनार जसे चाँदी कं मेल को क्रमशः थोडा-थोड़ा प्रतिक्षण शुद्ध 


करता हे, वेसे ही वुद्धिमान्‌ पुरुष को आत्मशुद्धि करनी चादिए । 


. स्वाध्याय ( पाठ) न करना मन्त्रों का मल हं। (प्रातः 


उठकर ) उद्यम ( ज्ञाड-बृहार ) न करना घरों का मल ह्‌। 
सुस्ती शरीर का मल हे। ओर प्रमाद ( असावधानता 
रक्षको का ( पहरेदारों का) मल ह्‌। 


- दुश्चरित्र (व्यभिचार ) स्त्रियों कामलह्‌। कजूसी दाता का. 


मल ह । पापकर्म इस लोक ओर परलोक दोनों कं मल हं। 


. इन सव मलों से बड़ा मल हे अविद्या । इस मल का परि 


त्याग कर हं भिक्षुओ ! निमंल बन जाओ, 


१० 


९९१ 


१२९ 


९३ 


५२ कायादि-संवरः 


कायप्पकोपं रव्खेय्य कायेन संवृतो सिया 
कायदुच्चरितं हित्वा कायेन सुचरितं चरे । 


वचीपकोपं रक्खेग्य वाचाय संवृतो सिया 
वचीदुच्चरितं हित्वा वाचाय सुचरितं चरं । 


मनोपकोपं रक्खेय्य मनसा संवृतो सिया 
मनोदुच्चरितं हित्वा मनसा सुचरितं चरे । 


कायेन संवुता धीरा अथो वाचाय संवृता 
मनसा संवृता धीरा तें वे सुपरिसंवुता । 


चक्॒ना संवरो साधु साधु सोतेन संवरो 
घानेन संवरो साधु साधु जिन्हाय संवरो । 


कायेन संवरो साधु साधु वाचाय संवरो 
मनसा संवरो साधु साधु सन्बत्थ संवरो 


सन्बत्थ संवृतो भिक्खु॒सब्बदुक्वा पमुच्चति । 


५२३ मार-मोचनम्‌ 


सुभानुपास्स विहरन्तं इन्द्रियेसु असंवृतं 
भोजनम्हि अमत्तञ्ज्‌ कुसीतं हीनवीरियं 
तं वे पसहति मारो वातो रुक्खं व दुव्बलं । 


धम्मपदं 


१०: 


१ ७. 


१९. 


रोधन | ८१ 
५२. कायादि-खंवरः 


शरीर को प्रकुपित न होने दे। लरीर से संयत रहे । शरीर सं 
दुराचरण छोडकर शरीर से सदाचरण करे । 


वाणी को प्रकुपित न होने दे। वाणी से संयत रहे । वाणी से 
दुराचरण छोडकर वाणी से सदाचरण करे । 


मन को प्रकुपित न होने दे। मन से संयत रहे । मन से दुरा- 
चरण छोडकर मन से सदाचरण करे । 


जो धीर पुरुष शरीर से संयत होते हं वाणी से संयत होते हे तथा 
मन से संयत होते हं, वे ही परिसंयत होते, हं, सुसंयत होते हं । 


नेत्र का संवर ( संयम) श्रेयस्कर हुं। श्रोत्र का संवर श्रेय- 
स्कर हं। घ्राण का संवर श्रेयस्कर हं । जिह्वा का संवर श्रेय- 
स्कर ह। 


- शारीर का संवर ( संयम ) श्रेयस्कर ह्‌। वाणी का संवर 


श्रेयस्कर हं। मन का संवर श्रेयस्कर हं । सर्वेन्द्रियं का संवर 
श्रेयस्कर हं। स्वेत्र संयम किया हुआ भिक्षु स्वं दुःखों से 
मुक्त होता ह । 


५२३. सार-मोचनम्‌ 


, जिस तरह दुबेल वृक्ष कोजंधी गिरा देती ह्‌, उसी तरह 


विषय-रस को शुभ मानकर चलनेवारे, इन्द्रियों में असंयत, 
भोजन में मात्रा न जाननेवारे, सुस्त ओर अनुद्यमी पुरुप 


कोमार (पाप) मार गिराता ह। 
६ 


८२ 


श 


९५ 


९९ 


१७ 


१८ 


धम्मपदः 
असुभानपस्सि विहरन्तं इन्द्रियेसु सुसंवुतं 
भोजनम्हि च सत्तञ्ञ्‌, सद्धं आरद्धवीरियं 
तं वे न प्पसहति मारो वातो सेलं व पव्बतं। 


५४ आस्रव-क्षयः 


यं हि किच्चं अपविद्धं अकिच्चं पन कयिरति 
उच्नलानं पमत्तानं तेसं वड्ढन्ति आसवा । 


येसं च स॒समारद्धा निच्चं कायगता सति 


 अक्िच्चं ते न सेवन्ति किच्च सातच्चकारिनो 


सतानं संपजानानं अत्थं गच्छन्ति आसवा । 


सदा जागरमानानं अहोरत्तानुसिक्विनं 
निन्बानं अधिमुत्तानं अत्थं गच्छन्ति आसवा । 


गडभमेके उप्पज्जन्ति निरयं पापकम्मिनो 
सग्गं सुगतिनो यन्ति परिनिन्बन्ति अनास्वा । 


१९० 


१४. 


९५. 


१६. 


१७. 


१८. 


: शोधन ८३ 


जिस तरह दिलामय पर्वत को आंधी नहीं गिरा सकती, उसी 
तरह विषय-रस को अशुभ मानकर चलनेवारे,. इन्द्रियों मं 
संयत, भोजन मं मात्रा जाननेवाले, उत्साही ओर उद्यमी 
पुरुष को मार (पाप) मारकर भिरा नहीं सकता । 


५४. आस्रव-क्षयः 


जो करने योग्य हे उसको तो छोड देता ह, लेकिन जो न करने 
योग्य हं उसे करता ह, एेसं उमडते मलोवारे ओर प्रमत्त पुरुषों 
के आस्रव ( चित्त-मल ) बढते ह| 


जो अपनी कायगता ( क्षणभगुरता, मलिनता आदि दोष- 
संबंधी ) स्मृति नित्य उपस्थित रखते हे, वे अकरणीय कभी 
नहीं करते ओर करणीय करने से कभी नहीं चूकते; उसमं 
सदा ल्गे ही रहते हं । उन स्मृतिमान्‌ ओर संप्रज्ञावान्‌ पुरुषों 
के आखव अस्त हो जाते हं । 


जो सदा जागरूक रहते हं ओर रात-दन रिक्षा ग्रहण 
करते रहते हं ( अपने दोषो का क्षय ओर गुणों की वृद्धि 
करने मं लगे रहते हं) ओर एक निर्वाण ही जिनका 
परायण ह-अन्तिम उदिष्ट हु-उन्हीके आस्रव अस्त होते हं । 


( मरने पर ) कोटं पुनः ( इस लोकम ) गर्भे मेंआतेहं। 
कों दुराचारी होते ह वे नरक मे जाते हे । कोर सदा- 
चारी होते ह वे स्वगं को जाते हं ओर कों अनास्रव 
( चित्त के मलों से रहित ) पुरुष निर्वाण को प्राप्त होते हं । 


८४ घस्मपद 


१९ येसं संबोधियङ्केषु सम्मा चित्तं सुभावितं 
आदानपटिनिस्सग्गे अनृपादाय ये रता 
` खीणासवा जुतीमन्तो ते लोकं परिनिग्बुता । 


५५ नेष्करम्य-सुखम्‌ 


२० न सौलन्बतमत्तेन बाहुसच्चेन वा पुन 
अथवा समाधिलाभेन विवित्तसयनेन वा । 


२१ फुसामि नक्खम्मसुखं अयुथुज्जनसे वितं 
 भिक्ख विस्तासमापादि अप्पत्तो आसवक्खयं । ॥ि 





१० : जोन ८५ 


१९. जिन्होंने अपने चित्त को संबोधि-अंगो# मे सम्यक्‌ अभ्यस्त 
कराया ह, जो अनासक्त होकर परिग्रह के त्याग में सदा निरत 
हं, जिनके आखव परिक्षीण हृए हे ओर जो ( तप ओर ज्ञान 
सं ) योतमानटहेवेही संसार मे परिनिर्वाण को प्राप्त हए हे। 


५५. नैष्करम्य-सुखम्‌ 


२०. न केवल शील ओर व्रत के आचरण से, न बह्श्रृत होने से, 
न समाधि-लाभ से ओरन ही एकान्तवास करने सें 


२१. मं सामान्य जनों के पहुंच से परं ( उनकं असेवित ) निर्वाण का 
सुख भोगता हूं । भिक्षुओ ! जब तक आच्रवों का ( पूणे ) 
क्षय न हो जाय, तब तक ( अपने निर्वाण-लाभ मं) कदापि 
विर्वास न करो । । @ 


# संबोधि ( परमज्ञान ) के सात अंग हँ: १. सति (स्मृति), 
२. धम्म-विचय ( धघमं-परीक्षा ), ३. विरिय ( वीयं, उद्योग ), ४. पीति 
( आनन्द ), ५. पस्सधि ( प्रश्रन्धि, शान्ति ), ६. समाधि, ७. उपेखा 
( उपेक्षा, तितिक्षा ) । 


११: प्रन्नायोगः 
५६ प्रियाप्रिय-वियोगो योगः 


१९ अयोगे युञ्जमत्तानं योगस्मि च अयोजयं 
अत्थं हित्वा पियग्गाही पिहेत' ्ानुयोगिनं \ 


२ मा पियेहि समागजङ्छि अप्पियेहि कुदाचनं 
पियानं अदस्सनं दुक्खं अण्पियानं च दस्सनं । 


३ तस्मा पियं न कयिराथ पियापायो हि पापको 
गन्था तेसं न विञ्जन्ति येसं नस्थि पियाप्पियं । 


५७ योगेन प्रज्ञा-लाभः 


४ उट्ठानकालम्हि अनुदट्ठहानो युवा बली आलसियं उपेतो 
संसन्नसंकप्पमनो कुसीतो पञ्ाय मग्गं अलसो न विन्दति । 


५ वाचानुरक्डी मनसा सुसंवुतो कायेन च अकुसलं न कयिरा 
एते तयो कम्मपथे दिसोधये आराधये मग्गमिसिप्पवेदितं । 


११ : प्रज्ञा-योग 


५६. ब्रियात्रिय-वियोगो योगः 


- अयोग्य कमं मेल्गा हुआ ओर योग्य कम॑मंनल्गा हुआ, 
हित छोड प्रिय को ग्रहण करनेवाला मनुष्य आत्मानुयोगी 


( अयोग्य कमं छोड योग्य कमं मं लगे हुए अर्थात्‌ प्रिय छोड 
हित को ग्रहण करनेवारे ) पुरुष की स्पृहा ( अभिलाषा) 
करता हं । 


. भरियोंका संगन तारे न कभी अप्रियो काही करे । त्रियो 


का अददोन ( वियोग) दु.खद होता हं ओर अप्रियो का 
दरोन (योग) भी( वसा ही दुःखद) होता ह्‌ । 


. इसकिए किसीको अपना प्रिय न बनाये । भिय का वियोग 


दुःखद होता हं । जिनके प्रियाप्रिय नहीं होते, उनम ग्रन्थि नहीं 
होती (वेही निर्ग्रन्थ होतेह) । 


५७. योगेन प्रज्ञा-लाभः 


. तरुण ओर बली होते हुए भी आलसी बनकर जो उठने कं समय 


उठता नहीं, वह्‌ हतसंकल्प-निरुत्साह्‌ ओर आलसी पुरुष प्रज्ञा कं 
मागे को नहीं पाता । 


. वाणी की चौकीदारी करे, मन को संयत रखे ओर काया से 


कोई अकुशल कमं न करे । इन तीन कमंपथों की ठीक शुद्धि 
करे ओर फिर ऋषियों कं बताये मागं का अनुसरण करे। 


१० 


९९१ 


९१२९ 


धल्मवदं 


योगा वे जायती भूरि अयोगा भूरिसंखयो 
एतं देघापथं त्वा भवाय विभवाय च 
तथ'त्तानं निवेसेय्य यथा भूरि पवड्ढति । 


५८ योग-प्रज्ञे अन्योन्याश्रिते 


नत्थि ज्ञानं अपजञ्ञस्स पञ्च्या नत्थि अज्ञातो 
यम्हि ञानं च पञ्जा च स वें निन्बानसन्तिके । 


यदा दयेसु धम्मेसु पारग्‌ होति ब्राह्मणो 
अथ'स्स सब्बे संयोगा अत्थं गच्छन्ति जानतो । 


५९ समाधौ अन्तरायः 


ददाति बवे यथासद्धं यथापसादनं जनो 
तत्थ यो मडक्‌ भवति परेसं पानभोजने 
न सो दिवा वा रत्ति वा समाधिमधिगच्छति, 


यस्स चेतं समुच्छिल्रं मृलघच्चं सम्‌हतं 
सवे दिवा वा रत्ति वा समाधिमधिगच्छति। 


सलाभं नातिमजञ्ञोय्य नाञ्ञेसं पिहुयं चरे 
अञ्ञोसं पिहयं भिक्खु समाधि नाधिगच्छति । 


अष्पलाभो पि चे भिक्खु सलाभं नातिमजञ्ञाति 
तं वे देवा पसंसन्ति सुद्धाजीवि अतन्दितं । ९ 


११ : प्रज्ला-योग ८९ 


६. 


९१. 


१२९. 


योगसे प्रज्ञा की वृद्धि होती हे, अ-योग से प्रज्ञा का क्षय होता 
ह॒ । उत्कषे ओर अपकषे का यह्‌ द्विविध पथ जानकर जिस 
तरह प्रज्ञा बढ़ उस तरह अपने को लगाना चाहिए 


५८. योग-प्रज्ञे अन्योन्याधिते 


. जिसे प्रज्ञा नहीं होती, उसे ध्यान नहीं होता । जिसे ध्यान नहीं 


होता, उसे प्रज्ञा नहीं होती । जिसमे ज्ञान ओर ध्यान दोनों होते 
ठे, वही निर्वाण के समीप होता हे । 


- जव दोनो धर्मो मं ब्राहमण पारंगत होता हे, तभी उसके सब 


बन्धन अस्त होते हं । 


५५९. सखमाधो अन्तरायः 


. लोग अपनी श्रद्धा ओर भव्ति के अनुसार दान देते हँ । एसी 


हालत मं दूसरों के खान-पान के विषय मं जो अनुदार बनता 
है, उसका दिन या रात कभी ( चित्त-) समाधान नहीं हता । 


. जिसकी यह ( अन॒दारता ) मृकसमेत उखड़ गयी ओर हमा कं 


लिए कट गयी, उसीका दिन ओर रात सभी समय ( चित्त- ) 
समाधान होता हु । 


अपने लाभ की अवहेलना न करे । न दूसरे के लाभ की स्पृहा 
करे । दूसरे के लाभ कौ स्पृहा करनेवाले भिक्षु का (कभी 
चित्त- ) समाधान नहीं होता । 


भिक्ष अपना लाभ अल्प होने पर भी यदि अपन कभ 
की अवहेलना न करे, तभी उस अतन्द्रितं ओर शुद्धाजीव 
( शुद्ध जीविकावाले ) की देवता प्रशंसा करते हे । ० 


१२ : वितृष्णता 
६० तृष्णा-श्रेणी 


१ पियतो जायती सोको पियतो जायत भयं 
पियतो विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं । 


२ पेमतो जायती सोको पेमतो जायती भयं 
पेमतो विप्पमत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं । 


३ रतिया जायती सोको रतिया जायती भयं 
रतिया विष्पमृत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं । 


४ कामतो जायती सोको कामतो जायती भयं 
कामतो विष्पमुत्तस्स नत्थि सोको कृतो भयं । 


५ तण्ाय जायती सोको तण्हाय जायती भयं 
तण्हाय विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कृतो भयं । 


६१ तृष्णा-बाधा 


६ तसिणाय पुरक्छता पजा परिसष्पन्ति ससो व बाधितो 
सयोजनसद्धसत्ता दुक्वमुपेन्ति पुनप्पुनं चिराय । 


८५ ह 





१२ : वितृष्णता 


६०. त॒ष्णा-श्रेणी 


- प्रिय वस्तु के कारण शोक उत्पन्न होता हं । प्रिय वस्तु कं 


कारण भय उत्पन्न होता है । प्रिय (के मोह्‌-वंधन ) से जो 
सवथा मुक्त हे, उसे शोक नहीं होता, फिर भय कहाँ से हौ 


प्रेम ( अहंता-ममता ) के कारण शोक उत्पन्न होता हं। 
परेम के कारण भय उत्पन्न होता हे। प्रेम (केजाल) सजो 
स्वेथा मुक्त हे उसे शोक नहीं होता । फिर भय कहाँ से हो 


: रति ( विषय-संग ) के कारण शोक उत्पन्न होता ह । रति कं 


कारण भय उत्पन्न होता ह । रति से जो सर्वेथा मुक्त हं उसे 
शोक नहीं होता, फिर भय कहाँ सेहो? 


काम (राग) के कारण शोक उत्पन्न होता हं। काम क 


कारण भय उत्पन्न होता हे। कामसे जो स्वेथा मुक्त हं 
उसे शोक नहीं होता, फिर भय कहाँ सेहो 


तृष्णा ( भोगतृष्णा ) कं कारण शोक उत्पन्न होता हं। 
तृष्णा के कारण भय उत्पन्न होता ह । तृष्णा से जो सवथा 
मक्त है, उसे शोक नहीं होता, फिर भय कहाँ से हो ! 


६१. तष्णा-बाधा 


तृष्णा के पीछे पड़े प्राणी बधे खरगोदा की भांति चक्कर 
काटते रहते हें । संयोजनों में ( आन्तरिक बन्धनो मं ) फंसे 
रोग बार-बार ( जन्म-मरणरूप ) चिरकाल तक दुःख पाते ह्‌ । 


९२ 


\9 


११ 


धम्बपदं 


तसिणाय पुरक्खता पजा परिसप्पन्ति ससो व बाधितो 
तस्मा तसिणं विनोदये भिक्खु जआकडःखी विरागमत्तनो । 


६२ तृष्णा-वल्ली 


मन॒जस्त पमत्तचारिनो तण्हा वडढति स्रालृवा विय 
सो प्लवति हुराहूरं फलमिच्छं व वनस्मि वानरो । 


यं एसा सहती जम्मी तण्हा लोकं विसत्तिका 
सोका तस्स पवड्ढन्ति अभिवदृठं व बीरणं । 


यो येतं सहती जम्मि तण्हुं लोके दुरच्चयं 
सोका तम्हा पपतन्ति उदबिन्दर व पोक्रा। 


तं वो वदामि भहं वो यावन्तेत्थ समागता 


 तण्हाय मूलं खणथ उसीरत्थो ब बीरणं 


१२ 


मा वो नढं व सोतो व मारो भज्जि पुनप्युनं । 


यथापि मूले अनुपहवे दकठहे छिन्नो पि रक्लो पुनरेव रूहति 
एवं पि तण्हानुसये अन्‌हते निन्बत्तती दक्ख मिदं पुनप्पुनं । 


२ : वितृष्णता | ९३ 


९०. 


९१. 


१२. 


. तृष्णा कं पी पड़ प्राणी बधे खरगोदा की भांति चक्कर काटते 


रहते हं । इसलिए वेराग्य की आकांक्षा रखनेवाखा भिक्षु 
तष्णा को समर काट डाले। 


६२. तष्णा-वल्ली 


. प्रमादरशील मनुष्य की तृष्णा मावा र्ता की भांति 


( उसे चारों ओर से जकडती हदं ) बढती ही जाती हं । 
फलकं खोभ से बन्दर जिस तरह वन मं (एक वृक्ष से दूसरे 
वृक्ष पर ) कूदता चला जाता ह, उसी तरह वह ( तुष्णा- 
वडा जीव ) ( जन्म-जन्मान्तर मे ) भटकता रहता ह्‌ । 


. यह्‌ प्रसक्तिरूप प्रबल तृष्णा जिसे जीत कती हे, उसका 


शोक वर्षा होनें पर ( दिन दूनी रात चौगुनी ) पनपनेवाले 
खस (वीरण) तृण की भांति बढता ही जाता ह्‌। 


जो पुरुष इस दुष्पार ओौर प्रबल तृष्णा को जीत लेता हं उससे 
शोक कमल-पत्र से जल-विन्दू की भांति (उसे न दृते हए ) 
ठरक पड़ता ह्‌ । 


इसक्ए यहां जितने भी इकट्ठा हुए हँ उन सबसे मं 
कहता हू तुम्हारा भला हो । खस का इच्छक उसके तृण 
को जिस तरह समर खोदता हे, उसी तरह ( इस ) तृष्णा 
को जड़ से उखाड़ फको । प्रवाह जिस तरह देवन ( सरकंड ) 
को ( उसका मूल कायम रखकर ऊपर-ऊपर से ) बार-बार 
तोडता हं उस तरह मार तुम्हं न तोड। 


जडमूल दढ ओर अक्षत छोड़ने पर उपर-ऊपर से काटा वृक्ष फिर 
से बढ़ता ह्‌, उसी तरह तृष्णा का कंद वेसे ही अनुच्छिन्न छोडनं 
पर यह्‌ ( जन्म-मरणरूप ) दुःख फिर-फिर वापस आता हं । 


९४ धम्मपदं 


६३ तुष्णा-नदी 


१३ यस्स छत्तिसिती सोता मनाप-स्सवना भुसा 
वाहा वहन्ति दुहिट्‌ठि संकप्पा रागनिस्सिता । 


१४ सवन्ति सब्बधी सोता ठता उन्भिज्ज तिट्‌ठति 
तं च दिस्वा लतं जातं मलं पञ्ञाय छिन्दथ । 


सरितानि सिनेहितानि च सोमनस्सानि भवन्ति जन्तुनो 
ते सातसिता सुखे सिनो तं वे जातिजरूपगा नरा । 


९ ८ 


जे 


१६ मुञ्च पुरे मुञ्च पच्छतो मज्जञे मुञ्च भवस्त पार्‌ 
सञ्बत्थ विमत्तमानसो न पुन जातिजरं उपेहिसि । 


१७ नत्थि रागसमो अग्गि नत्थि दोससमो गहो 
नत्थि मोहसम जाल नत्थि तण्हासमा नदी । 


६९४ तृष्णा-बन्धनम्‌ 


१८ यो निब्बनथो वनाधिमृत्तो वनमृत्तो वनमेव धावति 
तं पुग्गलमेथ पस्सथ मुत्तो बन्धनमेव धावति । 


१९ न तं दठ्हं बन्धनमाहू धौरा यदायसं दारुजं बल्बजं च 
सारत्तरत्ता मणिकुण्डलसु पृत्तेतु दारेसु च या अपेक्वा । 


९२ 


१३. 


` १४. 


९५. 


१६. 


१९७. 


१८. 


१९. 





; वितृष्णता | ९५ 


६३. तुष्णा-नदी 


जिसके छत्तीसों सोत ( १८ धातु, बाह्य ओर अभ्यंतर भेद से 
३६ ) मनपसंद पदार्थो की ओर बहते रहते हे, उसके वे राग- 
जनित संकल्प-प्रवाह्‌ उसे दुदेष्टि की ओर ले जाते हे । 


सभौ ओर स्रोत बहते हं । रता ( सवत्र ) फूट निकल्ती 
ह । कुता फूटी देख प्रज्ञा से उसको जड़ काट डालो | 


तृष्णा के प्रवाह जीवों को बड़े स्तेहमय ओर मीठे लगते 


हं। वे सुख के लोभी लोग ही जन्म-जरा के फेर मे पडते हं । 


५ 


(क्म के ) आरम्भ में, मध्य में ओर अन्त मे ( सर्वत्र तृष्णा 
को ) छोड़ भव केपार हो जा। सवत्र ( तृष्णा- ) मुक्त 
मानस होने पर तू फिर से जन्म-जरा को प्राप्त नहीं होगा। 


राग के समान ( दूसरी ) आग नहीं । देष के समान ( दूसरा ) 


ग्रह ( पिशाच ) नहीं । मोह कं समान ( दूसरा ) जाल 
नहीं । ओर तुष्णा के समान ( इवा देनेवाटी ) नदी नहीं । 


६४. तूष्णा-बल्धनम्‌ 


जो छोटे-बड़ सांसारिक बन्धनो से छट, एक बार वासना कं 
जंगल से मुक्त होकर दुबारा वासना के (घोर ) जंगल कौ 
ओर दौढता हे, आओ उस मनुष्य को तो जरा देखो-मुक्त 
होकर फिर बन्धन कीओर ही दौड रहाहं' 


लोहा, लकड़ी या रस्सी के बन्धन को बुद्धिमान्‌ पुरुष कड़ा 
बन्धन नहीं समन्ते । ( उनके विचार मतो कड़ा बधन हु ) 
मणि-कुण्डल, पुत्र ओर स्त्री के प्रति इच्छा का होना । 


९ घल्सपद 


२० एतं दठहुं बन्धनमाहू घौरा ओहारिनं सिथिल दुप्पमुञ्चं 
एतं पि छेत्वान परिब्बजन्ति अनपेक्विनो कामसुखं पहाय । 


२१ ये रागरत्तानुपतन्ति सोतं सयं कतं मक्कटको व जाल 
एतं पि छेत्वान वजन्त धौरा अनपेक्खिनो सब्बदुक्खं पहाय । 


२२ वितक्कयमथितस्सं जन्तुनो तिन्बरागस्स सुभान्‌पत्सिनो 
भिय्यो तण्हा पवड्ढति एस खो दठहं करोति बन्धनं । 


२३ वितक्कृपसमे च यो रतो असुभं भावयति संदा सतो 
एस खो व्यन्तिकाहिति एस छच्छति मारबन्धन । 


६९५ वीत-तुष्ण । 


२४ निट्ठगतो असन्तासी वीततण्हो अनद्धणो 
अच्छिन्दि भवसल्लानि अन्तिमोऽयं समुस्सयो । 


२५ बवीततण्हो अनादानो निरत्तिपदकोविदो 
अक्वरानं सनिपातं जज्ञा पुन्बापरानि च 
स बे अन्तिमिसारीरो महापञ्ञो ति वुच्चति । © 


१२: 


५. 


वितृष्णता ९७ 


` धीर पुरुष इसी मनोहर ओर शिथिल परन्तु दुष्परमोच 


वन्वन को ही दुढ्‌ बन्धन कहते हं। निरिच्छ पुरूष इसको 
तोड़ व काम-सृख को छोड़कर प्रत्रजित होते हं । 


- व्रिषयानुरक्त लोग ( भव- ) प्रवाह मे फंस जाते ह-जंसे मक्डी 


अपने ही जाल मं। निरिच्छ पुरुष इसको तोडकर ओर सव 
दुःखों को छोडकर प्रव्रजित होते हे | 


- जो संदेह मं पड़ा हुआ ह, तीव्र रागयुक्त है ओर रुभानृदर्शी 


ट्‌, उसकी तृष्णा उत्तरोत्तर वदती हं ओर वह अपना बन्धन 
दढ ही करता जाता ह्‌ । 


 वितकं के शान्त करने मंहीजोनिरत हे, जो स्मृतिमान्‌ होकर 


सदा ( देह ओर देहानुगत विषयों मं ) अशुभ भावना करता ह्‌, 
वही इसका अन्त लायेगा, वही मार के बन्धन को तोड़ पायेगा । 


६५. वीततृष्णः 


. जो निष्ठा प्राप्त कर चुका हे, जो किसीको त्रास भय नहीं 


पहुंचाता, जो तुष्णा-त्यागी हं, जो निष्कलंक ह्‌, जिसने भव- 
रल्यों ( संसार के बंधनों ) को उखाड़ा हं, उसीका यह दह्‌ 
अन्तिम ह । 


जिसने तृष्णा त्याग दी हे, जो केवल अपरिग्रही हं, जो निरुक्ति 
ओर पद-अर्थं ओर शब्द-दोनों का जानकार हे, जो अक्षरों का 
सन्निपात ओर पौर्वापयै-रब्दों का मूल धातु, प्रत्यय ओर उप- 
सगे आदि अर्थात्‌ व्युत्पत्ति व पदसिद्धि-जानता हं उसीका यह 
देह अन्तिम ह ओर वही महाप्राज्ञ कहलाता हे । ® 
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निष्ठा 


३ वीक्षणं बुद्ध-बोद्धानां 
सद्‌-धरमस्य च लक्षणम्‌ । 
पण्डितस्य च भिक्षो चा- 
प्यरहतो ब्राह्मणस्य च ।। 


१३ : बुद्ध-बोद्धाः 


६६ वृद्धस्य साक्नात्‌कारः 


१ अनेकजातिससारं सधाविस्सं अनिल्विसं 
गहकारक गवेसन्तो दक्वा जाति पुनप्युनं । 


२ गहकारक दिट्ठो "सि पुन गेह न काहसि 
सब्बा ते फासुका भग्गा गहकूटं विसंखतं 


>, 


विसंखारगतं चित्तं तण्हानं खयमज्छगा । 


९७ बुद्धोद्गारः 


३ सन्बाभिभ्‌ सब्बविदू ' हमस्मि सब्बेसु धम्मेयु अनूपलित्तो 
सन्बंजहो तण्हुक्वये विमत्तो सयं अभिज्जाय कमुहिसेय्यं । 


६८ लुद्धो विनायकः 


४ यस्व जितं नावजीोयति नितमस्स नो याति कोचि लोको 
तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं कन पदेन नेस्सथ । 


१३ : बुदध-बोद् 
६६. बुद्धस्य साक्षात्कारः 


( देहरूप कारा- ) गृह बनानेवारे को खोजता हुआ में अनेक 
जन्मो ( ओर मरणो ) की परपरा मं अविश्रांत दौडता रहा 
ह॒ । ( सचमुच ) वार-बार जन्म पाना दुःखरूप ह्‌ । 


हे गृहकार, (अव) तुम दीख गये हो। अव फिरसे 
( कारा-) गृह न बना सकोगे। तुम्हारे सभी बसि ट्ट 
गये हं ओर तुम्हारा गृहु-कूट-घर का लीष-भी विखर 
गया हे । संस्काररहित चित्त से तृष्णा का क्षयहो गया हं । 


६७. बुद्धोद्गारः 


. मे सवको मात देनेवाला सवेज्ञ हूं । मं सब कुछ करकं उन 
( के कम-फलों से, उनकं पाप-पुण्य ) से, अलिप्त हुं । सब 
परिग्रह त्यागकर ओर उनकी तृष्णा का क्षय करके मं स्वेथा 
मुक्त हुआ हं । इस सबका कारणम ही हं यह जानते 
पहचानते हए, मं किसकी ओर अंगुलि-निदेश करू ¡ 


६८. बुद्धो विनायकः 


. जिसका जीता ( बृद्धपद ) दूसरा कोड्‌ नहीं जीत सकता ओर 
जिसकं जीते ( बुद्धपद ) को दूसरा कोई नहीं पहुंच सकता, 
उस अनन्त-गोचर ( परम ज्ञानी) ओर अपद ( सवव्यापक 
ओर सावेकाल्िकि) बद्ध को आप किस पन्थ संर जा 
सकोगे ? 


१०२ धस्मपदबं 


५ यस्स जालिनी विसत्तिका तण्हा नत्थि कहिचि नतव 
तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ । 


६ दिवा तपति आदिच्चो रत्ति आभाति चन्दिमा 
संनद्धो खत्तियो तयति स्रायी तपति ब्राह्यणो 
अथ सन्बमहोरत्तं बुद्धो तपति तेजसा । 


६९ बुदध-जन्म सुदुर्लभम्‌ 


७ ये ज्ञानपसुता धीरा नेक्लम्म्‌पसमे रता 
देवा पि तेसं पिहयन्ति संबुद्धानं सतीमतं । 


८ किच्छो मनुस्सपटिलाभो किच्छ मच्चान जी वितं 
किच्छ सदधम्मसवणं किच्छो बुद्धानमुप्पादो । 


९ दुल्लभो पुरिसाजज्ज्यो न सो सञ्बत्थ जायति 
यत्थ सो जायति धीरो तं कुलं सुखमेधति । 


७० संबुद्ध-श्रावकः 


१० न कहापणवस्सेन तित्ति कामेसु विज्जति 
अप्पस्सादा दुका कामा इति विज्ञाय पण्डितो- 
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१०. 


अपने जाल मे सब जीवों को फसानेवाली तृष्णा जिसे कहीं भी 
नहीं डिगा सकती, उस अनंत-गोचर ( सवेज्ञ ) ओर अपद 
( स्वेव्यापक ) वद्ध को आप किस पन्थसे रजा सकोगे? 


. सूये ( केवल ) दिन में तपता हं, चन्द्रमा ( केवल) रात 


मे चमकता ह । क्षत्रिय कवच बांधकर ( केवल युद्ध मं) 
तपता ह्‌, ध्यानस्थ होकर ब्राह्मण ( केवल वन मं) तपता 
ह्‌ । परन्तु बुद्ध अपने ( ज्ञान- ) तेज से दिन-रात तपता हे । 


६९. बुद्ध जन्म सुदूरलभम्‌ 


. जो पुरुष ध्यान में निरत हं ओर निष्काम कमं द्वारा शांति 
प्राप्त करने मे लगे हं, उन स्मृतिमान्‌ ( सचेत ) ओर सम्यक्‌ 


सृद्धों की स्पृहा देवता भी करते हं । 


, मनुष्य-योनि मेँ जन्म पाना दुम है । मनुष्य-जीवन दुलभ हं । 


ओर ( उसमें ) सद्धर्मं का श्रवण तो ओर दुरुंभ हे । बुद्धो 
( परमज्ञानियो ) का जन्म ( उनकी संगति का लाभतो 
नितान्त ) दुलभ ह्‌ । 


( कुलीन ) पुरुष-श्रेष्ठ दुलभ हे । वह सवत्र उत्पन्न नहीं 
होता । जहाँ होता हे, उस कुल मं सुख बढ़ता हं । 


७०. सबुद्ध-श्रावक 


कार्षापण ( स्पये ) की वृष्टि होने पर भी मनुष्य कं काम 
भोगों की तप्ति कभी नहीं होती । ( इस तरह अतप्यं 
ही नहीं) काम-भोग अल्पस्वाद ओर बहुदुःख भी हं । 


१०४ धस्मपदं 


१९ अपि दिब्बेसु कामेसु रति सो नाधिगच्छति 
तण्हुक्खयरतो होति सम्मा-संब्‌दढध-सावको । 


१२ यथा संकारधानस्मि उज्ज्ितस्मि महापथे 
पदुमं तत्थ जायेय सुचिगन्धं मनोरमं । 
१३ एवं संकारभूतसु अन्धभूते पुथुञ्जने 


अतिरोचति पञ्ञाय सम्मा-संबृद्ध-सावको। 


७१ गोौतम-श्रावकाः 


१४ सुप्पवुद्धं पवुज्सन्ति सदा गोतमसावका 
येसं दिवा च रत्तो च निच्चं बुद्धगता सति। 


१५ सुप्पवुद्धं पबुज्छन्ति सदा गोतमसावका 
येसं दिवा च रत्तो च निच्चं धम्मगता सति \ 


१६ सुष्पवृद्धं पवुञ्क्ञन्ति सदा गोतमसावका 
येस दिवा च रत्तो च निच्चं संघगता सति । 


१७ सुप्पबुद्धं पवुज्ज्ञन्ति सदा गोतमसावका 
येसं दिवा च रत्तो च निच्चं कायगता सति । 


१८ सुप्पबुद्ध पवुज्न्ति सदा गोतमसावका 
यसं दिवा च रत्तो च अहिसाय रतो मनो । 


१९ सुप्पवुद्धं पवुज्जञन्ति सदा गोतमसावका 
येसं दिवा च रत्तो च भावनाय रतो मनो। ॐ 


९१३ 


९९. 
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१७. 


१८. 


९९. 


॥ ब॒द्ध-बोद्ध १ © ८५ 


यह खूब समन्ता हआ प्रज्ञावान्‌ पुरुष दिव्य काम-भोगों मं 
भी रस नहीं रेता ; बल्कि सम्यक्‌ संबद्ध ( बुद्ध ) का श्रावकं 
( अनुयायी ) तृष्णा का क्षय करने मेही लगा रहता हं । 


( जसे ) राज-पथ के किनारे फक गये कंड़े-करकट कं ढेर पर 
पुण्यगंघ ओर मनोरम पद्म खिलता ह । 
(वसे ही) सामान्य जनों के बीच ( कूडे-करकट कं ढेर 


पर ) सम्यक्‌ संवृद्ध का श्रावक अपनी प्रज्ञा से प्रकाशमान 
होता ह्‌ । 


७१. गौतमश्रावकाः 


दिन ओर रात जिनकी स्मृति सदा बुद्ध में होती हं, वे गौतम- 
श्रावक सदा सुप्रबोध से प्रबोधित होते रहते हं । 


दिन ओर रात जिनकी स्मृति सदा धर्मं मे होती हं, वे गौतम 
श्रावक सदा सुप्रबोध से प्रबोधित होतं रहत हं । 


दिन ओर रात जिनकी स्मति सदा संघ में होती हे, वे गौतम- 
श्रावक सदा सुप्रबोध से प्रबोधित होते रहत हं। 


दिन ओर रात जिनकी स्मति सदा काय ( देह ) मे रहती हं 
वे गौतम-श्रावक सदा सप्रबोध से प्रबोधित होते रहतं हं । 


दिन ओर रात जिनका मन सदा अहिसा मं रीन रहता हः 
वे गौतम-श्रावक सदा सुप्रबोध से प्रबोधित होते रहते हं 


दिन ओर रात जिनका मन सदा भावना मे लगा हं, वे गोतम 
के श्रावक सदा सुप्रबोध से प्रबोधित होते रहते हं । 


| 


१४ : सद्वस्मः 
७२ बुद्धानां शासनम्‌ 


१ सन्बपापस्व अकरणं कुसलस्स उपसंपदा 
सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान सासनं । 


२ खन्ती परमं तपो तितिक्खा निव्बानं परमं वदन्ति बुद्धा 
न हि पञ्बजितो परूपघाती समणो होति परं विहैठ्यन्तो । 


३ अनूपवादो अनूपघातो पातिमोकखे च संवरो 
मत्तञ्ञ्‌ ता च भत्तस्मि पन्तं च सयनासनं 
अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धान सासनं । 


७३ आरय-सत्यानि, शरण-त्रय च 


४ बहुं वे सरणं यन्ति पन्बतानि वनानि च 
आरामरुव्वचेत्यानि मनुस्सा भयतम्जिता । 

५ नेतं खो सरणं खेमं नेतं सरणमुत्तमं 
नेतं सरणमागस्म सन्बदुक्वा पमुच्चति । 


५4 ५ 


१४ : सद्धर्म 
७२. बुद्धानां शासनम्‌ 


( कायिक वाचिक मानसिक ) सभी पाप ( -कर्मो) कान 
करना, सभी कुशल ( कर्मो) का करना ओर अपने चित्त का 
रोधन करते रहना-यही हे बद्धो की शिक्षा। 


तितिक्षा ( शीतोष्णादि न्दरो को सहना ) परम तप हे, क्षान्ति 
( दुवेचन, निन्दा, अपमान सहना ) परम तप हं। बुद्ध 
( ज्ञानी ) कहते हं कि निर्वाण ही परमपद हं । प्रत्रजित 
होने मात्र से कोड जीव-हिसक या परपीडक श्रमण नहीं 
होता । 


परनिन्दा न करना, परघात न करना, ( भिक्षुओं के लिए बने ) 


प्रातिमोक्ष नियमो का परिपालन करना, परिमित भोजन 
करना, एकान्त. सेवन ( अर्थात्‌ एकान्त मे ही उठना-बेठना, 
सोना ) ओर अधिचित्त ( चित्त को योग मं लगाना) का 
अभ्यास करना-यही बृद्धो का शासन हं । 


७३. आरय-सत्यानि, जरण-जयं च 


. भयभीत मनुष्य पवेत, वन, उद्यान, वृक्ष ओर चैत्य ( वेदी ) 


आदि का आश्रयलेता ह्‌। 


परन्तु यह आश्रयन तो सुरक्षित हे, न उत्तम ह्‌, क्योकि 
इसकी शरण से मनुष्य दुःखों से मुक्त नहीं होता । 





१०८ धम्मपदं 


६ योच बुद्धं च धम्मं च संघं च सरणं गतो 
चत्तारि अरियसच्चानि सम्मप्पञ्च्ाय पतस्सति 


७ दुक्खं दुक्वसमुप्पाद दुक्खस्स च अतिक्कमं 
अरियं च'ट्ठद्धिक सग्गं दुक्खूपसमगाभिनं । 
८ एतं खो सरणं खेमं एतं सरणमृत्तमं 
एतं सरणमागस्म सब्बदुक्वा पमुच्चति । 


९ सुखो बुद्धानमुप्पादो सुखा सद्धम्मदेसना 
सुखा संघस्स सामग्गी समग्गानं तपो सुखो । 


७४ दीक्षा 


१० मग्गान'ट्ठद्धिको सेटो सच्चानं चतुरो पदा 
विरागो सेट्ठो धम्मानं द्विपदानं च चक्खुमा । 


११ एसो व मर्गो नत्थ'ञ्जो दस्सनस्स विसुद्धिया 
एतम्हि तुम्हे पटिपज्जथ मारस्सेतं पमोहनं । 


१२ एतम्हि तुम्हे पटिपन्ना दुक्लस्स न्तं करिस्सथ 
अवखातो वे मया मग्गो अज्जाय सल्लकन्तनं । 
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वृद्ध, धम ओौर संघ को शरण मे जाकर सम्यक प्रज्ञा से 
जिसने चार आयसत्यों को देख लिया 


` दुःख, दुःख का मूल, दुःख का अंत ओौर दुःखान्त ( निर्वाण) को 


परहुचानेवाला आय अष्टांभिक मागंदेख लिया ( उसीको 
सच्चा शरण प्राप्त हुजा) । 


. यही शरण सुरक्षित ह्‌, यही रण उत्तम हे । क्योकि इसीके 


शरण मं आकर मनुष्य सव दुःखों से मुक्त होता ह । 


. वृद्धो का जन्म केना सुखकर ह्‌ । सच्चधम का उपदश सुखकर 


ह्‌ । संघ को समग्रता सुखकर ह । समग्रतायुक्त पुरुषों का तप 
सुखकर ह्‌ । 


७४. श्रेष्ठो मार्गः 


सव मार्गो मं अष्टांगिक मागं श्रेष्ठ हु । सत्यो में चार (आये 
सत्यरूप ) पद प्रेष्ठ हुं । सब धर्मो मे, आचारो मं वेराग्य 
शरेष्ठ हं । मनुष्यो मं चक्षुऽमान्‌ ( ज्ञान - चक्षु वृद्ध ) श्रेष्ठ हं । 


यह दशन की विशुद्धि का मागे हं । इसके अलावा दूसरा 
मागे नहीं । ( भिक्षुओ ! ) तुम इस पर चलो । यह्‌ मार 
को मूच्छिति करता दै। 


इसपर चलकर तुम दुःख का अन्त काओगे। इसको शत्य- 
निकृन्तन -दुःखरूप शल्य को उखाडनेवाखा-जान मेने यह्‌ 
मागे बतलाया ह्‌ । 


^ न = 


# आ्य-अष्टांगिक मागे है : सम्यक्‌ धारणा, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वचन 


सम्यक्‌ कम, सम्यक्‌ जीविका, सम्यक्‌ उद्योग, सम्यक्‌ स्मृति ओौर सम्यक्‌ ध्यान । 





११० धस्मयपदं 


१३ तुम्हेहि किच्च आतप्पं अक्खातारो तथागता 
परिचच्ा पमोक्वन्ति सायिनो मारबन्धना । 


१४ पथव्या एकरज्जेन सग्गस्स गमनेन वा 
सन्बलोकाधिपच्चेन सोतापत्तिफलं वरं । 


७५ भावना 


१५ सब्बे संखारा अनिच्चा ति यदा पञ्ञाय पस्सति 
अथ निन्बिन्दती दुक्ले एस मग्गो विसुद्धिया । 


१६ सब्बे संखारा दुक्खवा ति यदा पञ्जाय पस्सति 
अथ निन्बिन्दती दुक्खे एस मग्गो विसुद्धिया । 


१७ सब्बे ध्मा अनतता ति यदा पञ्ञाय पत्ति 
अथ निन्बिन्दती दुक्खं एस मग्गो विसुद्धिया । 


७६ निर्वाण-गमनो मार्गः 


१८ वनं छिन्दथ मा रुक्लं वनतो जायते भयं 
छेत्वा वनं च वनथं च निन्बना होथ भिक्लवो । 


र्ठ 
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( मागं ) बतानेवाला तथागत ह, लेकिन खटना तो तुम्हें ही 
हं । इस मागे पर चलनेवारे ध्यान-परायण पुरूष मार कं 
वन्धनों सं- मुक्त हो जाते हं 1 


पृथ्वी कं एकच्छत्र राज्य से, स्वगं की प्राप्ति से, बल्कि सभी 
लोकों का अधिपति बनने से भी स्रोतापत्तिश््काफलश्रेष्ठह्‌ । 


७५. विशोधनः 


सब 'संस्कार' ( पदार्थं ) अनित्य ह, यह ( तथ्य ) जब मनुष्य 
परज्ञा से देख केता हु, तब दुःखों से निवंद ( वैराग्य ) पाता 
हे । यही विशद्धि का मागंहं। 


सब संस्कार" ( पदार्थं ) दुःखरूप ह, यह्‌ ( तथ्य ) जब मनुष्य 
परज्ञा से देख लता है, तब दुःखों से निर्वेद पाता हं। यही 
विशुद्धि का मागं ह। 


सब धर्मं अनात्म ह, यह ( तथ्य ) जब मनुष्य प्रज्ञा से देख रता 
हे, तब दुःखों से निर्वेद पाता हे। यही विशुद्धिका मागं ह। 


७६. निरवाण-गमनः 


वन ( कामना )कोकाटो, वृक्ष को नहीं । वन (कामना) 
से भय उत्पन्न होता हे। वन ओर ज्ञाड़ी को-छोटी- 
बड़ी सभी कामनाओं को-काटकर हं भिक्षु, निवेन 
( निष्काम ) हो जाओ । 


% निर्वाणगामी मा्गं॑पर आरूढ होनेवाला व्यक्ति फिर उससे श्रष्ट 
नहीं हो सकता । उसे स्रोत-आापन्न ( = धार मे पड़ा हुभा ) कहते हं । 
इसी पद की प्राप्ति को सरोतापत्ति-फल कहा जाता है । 








११२ धस्मपदं 


१९ यावं हि वनथो न छिञ्जति अणु-मत्तो पि नरस्स नारि 
पटिबद्धसनो व ताव सो वच्छो खीरपको व सातरि। 


२० उच्छिन्द सिनेहमत्तनो कुमुद सारदिकं व पाणिना 
सन्तिमग्गमेव ब्रूहय निब्बानं सुगतेन दे सित । 


२१ इध वस्सं वसिस्सामि इध हैमन्तगिग्हिसु 
इति बालो विचिन्तेति अन्तरायं न बुज्छति । 


२२ त पत्तपसुसंमत्तं व्यासत्तमनसं नरं 
सुत्तं गामं महोघो व मच्चु आदाय गच्छति । 


२३ न सन्ति पुत्ता ताणाय न पिता नापि बन्धवा 
अन्तक नाधिपन्नस्स नत्थि जातिसु ताणता । 


२४ एतमत्थवसं जात्वा पण्डितो सीलसंवतो 
निव्बानगमनं मर्गं चिप्पमेव विसोधये । © 


१४ : 


१९. 


२९१. 


२९२. 


३. 


स्४. 


सद्‌षरम ११३ 


जब तक नर की नारी कं प्रति कामना पूरी-की-पूरी नहीं 
कट जाती, अल्प भी रेप रह जाती ह्‌, -तव तक स्तन- 
पायी शिशु जिस तरह माताम बंधा हुआ रहता ह्‌, उसी 
तरह पुरुष का मन (स्त्री मं) वेधा रहता हं । 


. शरद्‌ ऋतु मं खिले कुमुद को मनुष्य जिस तरह हाथ सं 


सहज काट डालता ह, उसी तरह अपने विषय मं जो स्नेह 
हे उसे काट डाल । ( निष्काम जीवन कं ) शान्ति-मागं 
को वढ़ाता जा । सुगत (वृद्ध ) ने निर्वाणही ( लक्ष्य ) 


बताया ह्‌ । 


यहाँ वर्षा ऋतु मे बसुगा, यहां हेमन्त मं ओर यहां ग्रीष्म 
मे ( बसूंगा )। इस तरह मूखं सोचता रहता ह । अन्तराय 
( विषघ्न को ) नहीं वृञ्चता । 


सोये गांव को जिस तरह्‌ (अचानक ) पानी की बाढ़ बहा 
रे जाती हं, उसी तरह मन से पृत्र ओर पशुओं मं पूरी तरह 
उलन्ञे प्रमत्त मनुष्य की म॒ल्यु ठे जाती ह्‌। 


मनुष्य को जब मृत्यु दबोचती ह तव उसकी रक्षा न पत्र कर 
सकता हे, न पिता, न वन्धु-बान्धव । ( वास्तव मं किसी भी ) 
बन्धु मं रक्षा की क्षमता नहीं होती । 


यह्‌ सब समञ्चकर प्रज्ञावान्‌ ओर शीलसम्पन्न पुरुष को निर्वाण 
को पहुंचानेवाले मागं की खोज मं तुरन्त चल देना चाहिए । ® 





१८ : पण्डितः 
७७ पण्डित-लक्षणम्‌ 


धम्मपीति युखं सेति विप्पसच्नेन चेतसा 
अरियप्यवेदिते धम्मे सदा रमति पण्डितो । 


उदकं हि नयन्ति नेत्तिका उदसुकारा नमयन्ति तेजनं 
दार नमयन्ति तच्छका अत्तानं दमयन्ति पण्डिता । 


सेलो यथा एकघनो वातेन न समीरति 
एवं निन्दापसंसासु न समिञ्जन्ति पण्डिता । 


यथापि रहदो गम्भीरो विप्पसन्नो अनाविलो 
एवं धम्मानि सत्वान विष्पसीदन्ति पण्डिता। 


सन्बत्थ वे सप्पुरिसा चजन्ति न कामकामा लपयन्ति सन्तो 
सुखेन एट्ठा अथवा दुखेन न उच्चावचं पण्डिता दस्सयन्ति । 


न अत्तहतु न परस्स हेतु 

न पुत्तमिच्छ न धनं न रट्ठं 

न इच्छेय्य अधम्मेन समिद्धिमत्तनो 
स सीलवा पञ्वा घस्मिको सिया। 


१८ ¦ पण्डित 


७७. पण्डित-लक्षणम्‌ 


. धमं मं आनन्द माननेवाटा पुरुष अत्यन्त प्रसन्नचित्त से सुख- 


पूवेक सोता ह ( निरिचन्त जीवन जीता हं )। पण्डितजन 
सदा आर्यापिदिष्ट धमं मे रत रहते ह्‌ । 


. बागवान जल को ( इच्छानुरूप ) मोडते हं । बाणकार वाण 


को मोडते हु । वदद रुक्डी को आकार देते हुं । पण्डितिजन 
अपने को ही मोडते ह-सन्मागे म लगाते ह्‌ । 


. ठोस पहाड़ जिस तरह वायु से नहीं डिगता, उसी तरह पण्डित- 


८५ १ 


जन निन्दा ओर प्रशंसा से नहीं डिगते | 


गहरा जलाशय जिस प्रकार स्वच्छ निर्मल होता ह्‌, उसी प्रकार 
धमेश्रवण कर पण्डितजन सुप्रसन्न होते हं। 


सत्पुरुष सर्वत्र जाते हे, परन्तु वे सांसारिक बातं नहीं करते । 
सुख हो या दुःख, पण्डितजन हृष॑-विषाद नहीं दरशाते। 


जोन अपने किएओौरन दूसरे केही क्एि पत्रक, धन कीया 
राज्य की इच्छा करे। अधमं के द्वारा अपनी उन्नति न 
चाहे । वही शीलवान्‌, प्रज्ञावान्‌ ओर धामिक ह । 





११६ धम्मपदं 


७८ वाक-पण्डितो 

७ यो बालो मज्व्यति बाल्यं पण्डितोवापितेनसो 
बालो च पण्डितमानी सवे बालो ति वुच्चति । 
७९ विज्ञ अव विजानाति 

८ यावजीवं पि चे बालो पण्डितं पयिरुपासति 


न सो धम्मं विजानाति दन्बी सूपरसं यथा । 


९ मुहुत्तमपि चे विज्ञ. पण्डितं पयिरुपासति 
चिप्पं धम्मं विजानाति जिब्हा सूपरसं यथा । 


८० पण्डितादयः 


१० न तेन पण्डितो होति यावता बहु भासति 
खेमी अवेरी अभयो पण्डितो ति पवुच्चति । 


११ न तावता धम्मधरो यावता बहु भासति 
यो च अप्पं पि सुत्वान धम्मं कायेन पस्सति 
स वे धम्मधरो होति यो धम्मं न प्पमज्जति । 


१२ न तेन होति धम्मटठो येन'त्थं सहसा नये 
यो च अत्थं अनत्थं च उभो निच्छेय्य पण्डितो- 


१५ : पण्डित | | ९१७ 


९०. 


९१. 


१२९. 


७८. बाल -पण्डितो 


जो मूखं अपनी मूखंता को समन्ता हौ उसीके कारण वह 
पण्डित ह्‌ । परन्तु मूखं होकर जो अपने को पण्डित मान 
वर्ता ह, वहौ वास्तव मं मखं ह । 


७९. विज्ञ अव विजानाति 


- मूखं जीवनभर पण्डित की संगति में रहे तो भी उसे धर्मं 


का बोध नहीं होता, जसे कड्छी को सूप (दाल आदि कं 
रस) के स्वाद का (ज्ञान नहीं होता )। 


. परन्तु विज्ञ पुरुष महुतभर ही पण्डितों की संगति मं रहं 


तो उसे धमे का बोध तत्कालहो जाता ह, जसे जिह्वा को 
सूपकं स्वाद का ज्ञान। 


८०. पण्डितादयः 


बहुत भाषण करने से कोडं पण्डित नहीं होता । क्षेम, अवर 
ओर अभय से युक्त ही पण्डित कहा जाता हं। 


बहुत भाषण करने से कोई धमेधारी ( धामिक ग्रंथों का ज्ञाता ) 
नहीं होता । जो ( धमं का) अल्प श्रवण करने पर भी उसं 
आचरण में उतारता हे, वही धमं कं विषय मं प्रमादन 
करनेवाला धमेधारी होता हं । 


सहसा धममनिणैय करने से कोद धर्मस्थ नहीं होता । जो अथं 
ओर अनथं-न्याय ओर अन्याय-दोनों का निणय करता ह्‌ 
वह्‌ पंडित ह । 


११८ धस्मपदं 


१३ असाहसेन धम्मेन समेन नयती परे 
धम्मस्स गृत्तो मधाव धम्मट्टो ति पवुच्चति । 


१४ न तेन थेरो सो होति येन'स्स फलितं सिरो 
परिपक्को वयो तस्स मोघनजिण्णो ति वुच्चति । 


१५ यम्हि सच्चं च धम्मो च अहिसा संयमो दमो 
स वे वन्तमलो धीरो सो थेरो ति पवुच्चति। 


१६ न वाक्करणमत्तेन वण्णपोक्ठरताय वा 
साधुरूपो नरो होति इस्सुकी मच्छरी सखो । 


१७ यस्स चतं समुच्छिल्लं म्‌लघच्चं समूहतं 
स वन्तदोसो मेधावी साधुरूपो ति वुच्चति । 
८१ पार-गामिनः 


१८ अप्यका ते मनुस्सेसु ये जना पारगामिनो 
अथायं इतरा पजा तीरमेवानुधावति । 


१९ ये च खो सम्मदक्लाते धम्मे धम्मानुवत्तिनो 
ते जना पारमेस्सन्ति मच्च्‌धय्यं सुदत्तरं । 


९१५ : 


१५५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


पण्डित ११९ 


. जो मनुप्य विचार, धमं ओर समत्वसेलोगोंका नेतृत्व करता 


ठे, वही ध्म से सुगुप्त मेधावी पुरुष धर्मस्थ ( अर्थात्‌ न्याया- 
धीदा ) कहलाता ह्‌ । 


. सिर के वाल सफेद होने से कों स्थविर ( वृद्ध ) नहीं हीता । 
उसकी आयु मात्र पक गयी ह, वह्‌ वृथाजीणे कहलाता हं । 


जिसमे सत्य, धर्म, अहिसा, संयम ओर दम हं वही वान्तमल 
( विगतमल ) धीर पुरुष स्थविर कहा जाता हं । 


र्या ओर मत्सर से युक्त चाट पुरूष केवल वचन-चातुरी के या 
देह॒-सोौष्ठव के कारण साधु नहीं होता । 


जिसने यह ( ईर्ष्या, मत्सर आदि अन्तर का सारा मल ) काट 
डाला है, मूकसमेत उखाड़ डाला हे, वही वान्त-दोष ( विगत- 
दोष ) मेधावी पुरुष साधु कहलाता हं । 


८ १. पार-गासिनः 


( भवसागर के ) उस पार ( निर्वाण को) जानेवाले व्यक्ति 
मनुष्यों मं कमही मिलते हं । शेष बची यह सारी जनता 
( संसार-सागर के) किनारे ही किनारे दौडनेवाटी हं । 


( सम्यग्‌द्ष्टि, सम्यक्कमे, सम्यकूप्रज्ञा आदि ) सम्यग्‌विरिष्ट 
आये-अष्टांगिक मागेरूप धमं का जो आचरण करतेहं, वेही 
पुरुष दुस्तर म॒त्यु को पार कर (अमृत को ) जाते हं । 





१२० धस्मपदं 


२० अन्धभूतो अयं लोको तनूकेत्थ विपस्सति 
सकुन्तो जालमुत्तो व अप्पो सर्गाय गच्छति । 


२१ हसादिच्चयये यन्ति आकासे यन्ति इद्धिया 
नीयन्ति धीरा लोकम्हा जेत्वा मारं सवाहनं । © 


१५ : पण्डित १२१ 


रे 


२०. 


२९९. 


यह सारा लोक अन्धा बना हुं । देखनेवाला बिरलाहीहं । 
जाल से मुक्त हुए पक्षी को तरह स्वगे जानेवाला विरला 
टी हं। | 


हंस आदित्यपथ से जाते हँ । ऋद्धिवान्‌ ( योगी ) आकाश सं 
जाते हुः । (पर ये दोनों भी खटते रहते हे इसी लोक मे । ) 
परन्तु सदर मार को जीतकर धीर पुरूष इसी लोक से परे 
निर्वाण को ससम्मान पालकी में बेठाकर पहंचाये जाते हं । % 


५ 


+ 


१६ : भिक्षुः 
८२ भिक्षोः साधना-क्रमः 
यतो यतो सम्मसति खन्धानं उदयन्बयं 


लभती पौ तिपामोज्जं अमतं तं विजानतं । 


तन्नायमादि भवति इध पञ्जस्स भिक्नो 
इन्द्रियगुत्ति संतुट्‌ठि पातिमोक्वे च संवरो ¦ 


मित्ते भजस्स्‌ कल्याणे सुद्धाजीवे अतन्दिते 
पटिसन्थारवृतत्य'स्त आचारकुसलो सिया 
ततो पामोज्जबहुलो दुक्वस्स"न्तं करिस्सति । 


८३ भिक्ष-लक्षणम्‌ 


हत्थसंयतो पादसंयतो वाचाय संयतो संयतुत्तमो 
अज्छत्तरतो समाहितो एको संतुसितो तमाह भिक्खु । 


सन्तकायो सन्तवाचो सन्तमनो सुसमाहितो . 
वन्तलोकामिसो भिक्खु उपसन्तो ति वुच्चति । 


१६ : भिक्षु 


८२. भिक्षोः साधना-कभः 


- ( भिक्ष्‌ ) जंसे-जेसे स्कन्धो के उदय ओर अस्त पर विचार 


करता हं, वेसे ही वसे विज्ञानी पुरुषों का अमृत जो ( धमं म ) 
प्रीति-प्रमोद ह, वह उसे मिलता रहता हे । 


- जानकार भिक्षु का उपक्रम इस प्रकार होता हु-दद्रिय-निग्रह ` 


सतोष ओर प्रातिमोक्ष नियमों का परिपालन । कल्याणकारी 
पवित्र आजीविकावारे ओर अतन्द्रित मित्रों की संगति कर। 


- आतिथ्यशील ओौर सदाचारी बनं । ह भिक्षो, इसी तरह कम 


प्रमोद से ओतप्रोत होकर दुःख का अन्त ( निर्वाण ) पाञगे । 


८३. भिक्षु-लक्षणम्‌ 


. जिसके हाथ-पैर ओर वाणी में संयम ह-जिसकं उठने-वंठनं म, 


बोलने-चालने में ओर सभी क्रिया-कलापों में संयम हं-अथात्‌ 
जो वाह्यतः पूणे संयमी ह तथा अध्यात्म-रत, समाहित ओर 
संतुष्ट हे-अर्थात्‌ जो उतना ही आभ्यन्तर संयमी ह-उसा 
एकाकी को भिक्षु कहते हं । 


. जिसकी काया, वाणी ओर मन शान्त ह्‌, अर्थात्‌ जो पुण समा- 


धानयुक्त है तथा जिसने सभी लौकिक भोगों का ( अन्तर 
से) त्याग कर दिया हे, उसे उपशान्त भिक्षु कहते हं । 


१२६ धम्मपदं 


६ सन्बसो नामरूपस्मि यस्स नत्थि ममायितं 
असता च न सोचति स वे भिक््‌ ति वुच्चति । 


७ पञ्च छिन्दे पञ्च जहे पञ्च चुत्तरि भावयं 
पञ्चसद्धातियः भिक्ु ओघतिण्णो ति वुच्चति । 


८४ मैत्री-विहारी 


८ मेत्ताविहारी यो भिक्ख॒ पसनन बुदधसासने 
अधिगच्छे पदं सन्तं संखारूपसमं सुखं । 


९ पामोज्जबहुलो भिक्ख॒ पसन्नो बुद्धसासनं 
अधिगच्छे पदं सन्तं संखारूपसमं सुखं । 


१० यो ह वे दहरो भिक्वु युञ्जति बद्धसासने 
सोमं लोकं पभासेति अब्भा मत्तो व चन्दिमा । 


१९४. १२५ 


६. 


१०. 


जिसे किसी नाम-रूप में तनिक भी ममता-मोह्‌ नहीं हं तथा 
उसकं न होने पर जो गोक नहीं करता, वही भिक्ष कहा 
जाता ह । 


जो पाँच को छेदे, पांच को छोडे, पांच की भावना करे 


ओर पांच के संग को लांघ जाय, उसी भिक्ष को कहते हें 
ओघ-तीणं (जौ बाढको पार कर गया हं ) 


( १ ) छेद्य-पंचक : सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शीलन्रत परा- 
मरे, कामराग, रूपराग। 

( २ ) हेय-पंचक : अरूपराग, प्रतिघ, मान, ओौद्धत्य, अविद्या । 

( २) भाव्य-पंचक : श्रद्धा, वीय, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा । 


(४ ) उल्कध्य-पंचक : राग, देष, मोह, मान, मिथ्यादुष्टि । 


८४. मेत्री-विहारो 


. मेत्री-भावना से विहार करता हुआ जो भिक्षु बुद्ध कं 


उपदेश मेँ प्रसन्न ( श्रद्धावान्‌ ) रहता हे, वह सभी संस्कारों 
का शमन करनेवाके ओर सुखरूप ( निर्वाण- ) शान्ति कं 
पद को प्राप्त होता ह्‌। 


( ध्मेचर्या मं ) प्रमोद पाता हुआ जो भिक्षु बुद्ध कं उपदेश 
मे प्रसन्न रहता हे, वह सभी संस्कारों का शमन करनेवाले 
ओर सुखरूप ( निर्वाण- ) शान्ति कें पदको प्राप्त होता ह्‌। 


जो भिक्षु तरुण अवस्था से ही निज को बृद्ध-शासन मं 
ल्गा देता ह्‌, वह मेघमुक्त चन्द्रमा की भांति इस लोक 
को प्रकाशित करता ह्‌। 


१२६ 


९१९१ 


१२ 


१३ 


१४ 


९५ 


९६ 


धम्मपदं 
८ भिक्षु-प्रबोधः 


वस्सिका विय पुष्फानि मह्‌वानि पमुञ्चति 
एवं रागं च दोसं च विप्पमुञ्चेथ भिक्खवो । 


सिञ्च भिक्खु इमं नावं सित्ता ते लहुमेस्सति 
छेत्वा रागं च दोसं च ततो निन्बानमेहिसि । 


साय भिक्खु मा च पमादो मा ते कामगुणे भमस्सु चित्तं 
मा लोहगृठं गिरो पमत्तो मा कन्द दुक्व भिदं ति उण्हमानो । 


सुजञ्जागारं पविटठस्त सन्तचित्तस्स भिक्खुनो 
अमानुसी रती होति सम्मा धम्मं विपस्सतो । 


धम्मारामो धम्मरतो धम्मं अन्‌ विचिन्तयं 
धम्मं अनुस्सरं भिक्खु सद्धम्मा न परिहायति । 


८६ भिक्षोर्‌ भय-स्थानम्‌ 


कुसो यथा दुहतो हत्थमेवानुकन्तति 
सामजञ्ञ्यं दुष्परामटठं' निरयायुपकड्ढति । 


१९ 


९९१. 
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: भिक्षु १२७ 


८५. भिक्षु-परबोधः 


= = 


जसे जूटी अपने कुम्हलाये फूलों को छोड़ देती है वैसे 
ही भिक्षुजो ! तुम राग ओर देप को छोड दो। 


हे भिक्षु ! इस अपनी ( जीवन- ) नौका मेःसे ( मल-जल को ) 
उलीचो । उलीचने पर वह तुम्हारे लिए हलकी हो जायगी । 
( अरोष ) राग ओर द्वेष को उलीच देने पर तुम निर्वाण 
को प्राप्त हो जाओगे । 


हे भिक्ष! ध्यान मं ल्ग जाओ, प्रमाद न करो। काम- 
भोग मं तुम्हारा चित्त न भटकं । प्रमादवश् तपे खोहं 
को गोरी कोन निगलो ओर न ही अन्दर से जलते हुए 
रोउटो कि हाय रे, यह्‌ दुःख (आपडा) ह्‌।' 


दान्यागार मं जाकर ओर चित्त शान्त कर समाधिस्थ 
बेठे भिक्ष को सम्यक्धमं का साक्षात्कार करते हृए 
अलौकिक रति ८ दिन्य आनन्द ) प्राप्त होती ह। 


(श्रद्धासे ) धमं की शरण आया भिक्षु (भावना से.) 
धमे मं रमता ओर ( बुद्धि से) धमं का निरंतर चिन्तन 
करता अर्थात्‌ ( सवत्मिना ) धमं का अनुसरण करता हआ 
सद्‌धमं से (कभी ) अलग नहीं पडता, च्युत नहीं होता । 


८६. भिक्षोः भय-स्थानस्‌ 


जसे ठीक ढंग से न पकडनेसे कुशहाथकोहीकाटदेताहु, 
वसे श्चामण्य भी यदि सम्यक्‌ प्रहणन किया जाय तो वह्‌ 
( उस अन्यवस्थित श्रमणको ) नरक मं खींच ले जाताह। 





१९७ 


१८ 


९२ 


९१ 


धस्मपदं 


यं किचि सिथिल कम्मं संकिलिट्ठं च यं वतं 
संकस्सरं ब्रह्मचरियं न तं होति महप्फल । 


कथिरा चे कयपिराथेनं दछ्टहूमेनं परक्कमं 
सिथिलो हि परिब्बाजो भिय्यो जआकिरते रजं । 


८७ माधुकरी वृत्तिः 

यथापि भमरो पु्फं वण्णगन्धं अहुठयं 
पलति रसमादाय एवं गामे मुनि चरे । 
८८ काषाय-मर्यादा 


अनिक्कसावो कासावं यो वत्थं परिदहस्सति 
अपेतो दमसच्चेन न सो कासावमरहति । 


यो च वन्तकसाव'स्स सौलसु सुसमाहितो 
उपेतो दमसच्चेन स वे कासावमरहति । © 
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भिक्ष | १२९ 


कमे यदि कुछ रिथिल हो, व्रत यदि ( राग-टेषादि- ) क्टेश- 
दूषित हो, ब्रह्मचयं ( पालन ) यदि स्वेच्छया न हो, 
तो वह ( कभी ) महाफल्दायी नहीं होता | 


जो भी करना हं कसकर करे (अर्थात्‌ परी दक्षता सेव 
पूरं उत्साह से करे )। ढीला परित्राजक बहुत धूर उडाता ह्‌ । 


८७. माघुकरो वृत्तिः 
जसे भ्रमर पुष्पके वणे ओर गंध को विना हानि पहुंचाये 


रस को केकर (ट) चल देताहु, वसे ही मुनि ग्राम 
मं भिक्षाटन करे। । 


८८. काषाय-मरयादा 
विना कषायो ( मनोमलों ) को हटाये जो काषायवस्त्र 


धारण करता है, वह इन्द्रिय-दमन ओर सत्य से रहित 
पुरूष काषायवस्त्र का ( कतई ) अधिकारी नहीं । 


. जिसने अपने कषाय त्याग दिये दहेः जो शौलों मं (सदा- 


चारों में) सुप्रतिष्ठित ह, जो इन्द्रिय-दमन ओौर सत्य सें 
संपन्न हे, वही काषाय ( वस्त्र ) का अधिकारीह्‌। ® 





१७ : अरदत्‌ 
८९ अरूहल्‌-लक्षणम्‌ 


गतद्धिनो विसोकस्स विप्पमुत्तस्स सब्बधि 
सन्बगन्थप्पहीनस्स परिष्ठाहो न विज्जति । 


क 


उग्युञ्जन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति तें 
हंसा व पल्लल हित्वा ओकमोकं जहन्ति तें । 


येसं संनिचयो नत्थि ये परिञ्जातभोजना 
सुञ्जतो अनिमित्तो च विमोक्खो यस्स गोचरो 
आकासे व॒ सकुन्तानं गति तेसं दुरन्नया । 


यस्सासवा परिक्खोणा आहारे च अनिस्सितो 
सुञ्ञतो अनिमित्तो च विमोक्ो यस्स गोचरो 
आकासे व सकुन्तानं पदं तस्स दुरन्नयं । 


यस्सिद्ियानि समयं गतानि अस्सा यथा सारथिना युदन्ता 
पहीनमानस्स अनासवस्स देवा पि तस्स पिहयन्ति तादिनो । 


१७ : अरहत्‌ 


८९. अर्‌हल्‌-लक्षणम्‌ 


. जिसने मागं समाप्त कर लिया है, जो शोक-रहित तथा स्वेथा 


विमुक्त हे, जिसकी सारी ग्रन्धियां ( संशय ) छट गयी हं, उसे 
कोड्‌ संताप नहीं होता । 


. स्मत्तिमान्‌ पुरूष ( निर्वाण कं किए } उद्योग करते हं । वे गृह 


मे नहीं रमते। हंस जिस तरह उबरे छोड ( मानसरोवर 
केलिए चल) देतेहे, उसी तरह वे सभी घर छोड ( निर्वाण 


शि 


की ओर चल ) देते हं 


. जिनका कोई संग्रह नहीं, जिनका भोजन परिमित हे, जिन्होनं 


शून्यरूप ओर अनिमित्तस्वरूप मोक्ष का साक्षात्कार कर 
च्या ह्‌, उनकी गति आकाश मं पक्षियों कं मागं के समान 
( अचिद्ित ओौर अतएव ) दुरनुगम्य ह्‌, दुरनुसरणीय ह । 


. जिसके आस्रव परिक्षीण हो गये हे, आहार मे जिसे आसक्ति 


नहीं, जिसने श॒न्यरूप ओर अनिमित्तस्वरूप मोक्ष का साक्षा- 
त्कार कर लिया हे, उसका मागं आकाश मे पक्षियों क माय 
कं समान ( अर्चित ओर अतएव ) दुरनृगम्य ह्‌, कस्नृसर- 
णीय ह्‌ । 


. सारथि के घोड़े जसे बहुत दान्त ( विनीत ) होते हे, वसे टी 


जिसकी इद्रियां शान्त हे, जिसके मान नहीं ओर नही 
आस्रव हं-एेसे पुरुष की स्पृहा देवता भी करते हं । . 


१३२ धस्मपदं 


६ पठवीसमो नो विरज्छति इन्दलीलूपसो तादि सुन्वतो 
रहदो व अपेतकट्‌मो संसारा न भवन्ति तादिनो । 


७ सन्तं तस्स मनं होति सन्ता वाचा च कम्मच 
सम्मदज्व्या विमुत्तस्स उपसन्तस्स तादिनो । 


९० अर्हतो विहारः 
८ गासे वा यदि वारञ्जं निन्नेवायदिवा थल 
यत्थारहन्तो विहरन्ति तं भूमि रामणेय्यकं । 


९ रमणीयानि अरचञ्व्ानि यत्थ न रमती जनो 
` वीतरागा रमिस्सन्ति न तें कामगवेसिनो। 


९१ नचरमणाद्यः 


१० न मुण्डकेन समणो अन्बतो अलिकं भणं 
इच्छालोभसमापन्नो समणो कि भविस्सति । 


११ यो च समेति पापानि अणुं थूलानि सन्बसो 
समितत्ता हि पापानं समणो ति पवुच्चति । 


१२ बाहितपापो ति ब्राह्यणो समचरिया समणो ति वुच्चति 
पन्बाजयमत्तनो मलं तस्मा पन्बजितो ति वुच्चति । 
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अर्हत्‌ ` . ` , 238३ 


जो पृथिवी कें समान किसीका विरोध नहीं करता, जो इन्द्र- 
कोर कं समान अपने व्रतो म ( निष्कपदृढ्‌) हं, जो अगाध 
जलाशय कं समान प्रसन्न ( कीचड़ से श॒न्य ) ह-एेसे पुरुष 
को संसार नहीं होता ( जन्म-मरण कं फेरे नहीं होते ) । 


सम्यगूज्ञान से विमुक्त ( पुरुष का) उपशान्त मन शान्त 
टोता ह, उसकी वाणी शान्त होती हं ओर उसका कमं भी 
दान्त होता ह्‌ । 


९५. अरहतो विहारः 


. म्रामहोया अरण्य, नीची भूमिहो या ऊंची (पहाड़ी), जहां 


कहीं अहृन्त विहार करते हं, वही भूमि रमणीय हं । 


( कितने ही ) रमणीय अरण्य हं, लेकिन ( कामकामी ) 
सामान्य लोग वहां नहीं रमते। वीतराग पुरुष ही वहाँ रमतं 
ह, क्योकि उन्हे कामभोगों की तलाश नहीं होती । 


९९१. न्रमणादयः 


त्रत ओर सत्यवाद से रहित कोई केवल मुण्डन करनं 
मात्र से श्रमण नहीं होता। इच्छा ओर राभ से पृण- 
आन्तरिक आसवित ओर बाह्य परिग्रह से ग्रस्त-पुरुष कंसा 
श्रमण ! 


जो छोटे-बड़ पापों का स्वा शमन कर देता ह्‌, वह उन 
पापों के शमन के कारण ही श्रमण कहलाता हं । 


अपने पापों को बहा देता हे, इसलिए वह ब्राह्मण ह । समचर्या 
के कारण श्रमण कहलाता हं । अपने मलों को देश-निकारखा 
दे देनेके कारण वह्‌ प्रव्रजितं कहलाता ह्‌ । 


१३४ . धम्मपद 


१३ नतेन भिक्ख॒ सो होति यावता भिक्खते परे 
विस्सं धम्मं समादाय भिक्खु होति न तावता । 


१४ यो'ध पुञ्ज च पापं च बाहेत्वा ब्रह्मचरियवा 
सखाय लोकं चरति स वे भिक्खू ति वुच्चति । 


१५ न मोनेन सनी होति मूढहरूपो अविहसु 
यो च तुलं व प्गण्ह वरसादाय पण्डितो- 


१६ पापानि परिवञ्जेति स मुनौ तेनसो मुनौ 
यो मुनाति उभो लोके मुनौ तेन पवुच्चति । 


१७ छन्दजातो अनक्ाते मनसा च एटो सिया 
कामेसु च अप्पटिबद्धचित्तो उद्सोतो ति वुच्चति । 


९२ उत्तमः पुरुषः 
१८ अस्सद्धो अकतजञ्ज च सन्धिच्छेदो चयो नरो 
हतावकासो वन्तासो स वे उत्तमपोरिसो। © 


१७ : अर्हत्‌ १३५ 


१२३. दूसरों से भिक्षा मागता ह्‌, केवर इतने से ही कोई भिक्षु नहीं 
होता । ( किसी वस्तु कं प्रति ) अपना स्वामित्व न रखने 
का ब्रत लेने मात्र से कोद भिक्षु नहीं होता| 


भ 


१४. जो पाप ओौर पुण्य दोनों को बहाकर केवल ब्रहयाचयं सें 
रहता हं ( अर्थात्‌ केवल ज्ञान प्राप्त कर विहरण करता हं ) 
वही भिक्ष्‌ कहलाता हं 


१५. मौन धारण करनं मात्र से कोड जडम्‌ढ्‌ पुरूष मृनि नहीं होता । 
जो प्रज्ञावान्‌ मानो प्रज्ञा की तुला केकर पाप-पुण्यको तौलता ह्‌ 
ओर भारी पुण्य को ग्रहण कर 


१६. हल्के पाप को छोड देता हे, बह इसी तौलने ( मुनिता ) कं 
कारण मुनि होता हे। दोनों -लोगों को तौलता हे, इसी 
कारण वह्‌ मुनि कहलाता हु । 


१७. अनाख्यात ८( निर्वाण ) के विषय में जिसे छन्द ( चसका ) 
लगा ह, जिसके मनने उसेद्‌ लियाहे, काम-मोगों मं जिसका 
चित्त अटका नहीं ह, उसे कहते हं ऊध्वैसखोता । 


९२. उत्तमः पुरुषः 


१८. जो अश्रद्ध ( साक्षात्कार के कारण जिसे कोड श्रद्धाविषय ही 
न रहा ) हे, जो अकृतज्ञ ( अशेत जिसने जान ल्या ) हः 
जो सन्धिच्छेदक ( वन्धनं को तोड्नेवाला ) हं, जो हताव- 
काश ( जिसका पुनजंन्म का अवसर समाप्त हुआ ) हं ओर 
जो वान्ताश ( सभी आशां जिसने वमन करके छोड दी ) हं 
वही उत्तम पुरुष हं ।# ० 

% ( इसमे अश्रद्ध आदि सभी विशेषण दिष्ट हूं । उनका वाच्य अथे दोष- 
सूचक है, लेकिन लक्ष्य अथं गुणसूचक है । अधम के विशोषण उत्तम को लगाये ह । ) 





१८ : ब्राह्मणः 
९३ ब्राह्मणो नाम अनघः 


१९ मातरं पितरं हन्त्वा राजानो दे च खत्तिये 
रट्ठं सानुचरं हन्त्वा अनीघो याति ब्राह्यणो । 


२ मातरं पितरं हन्त्वा राजानो दे च सोत्थिये 
वेय्यर्घपञ्चमं हन्त्वा अनीघौ याति ब्राह्यणो । 


९४ क्षमावान्‌ 


३ न ब्राह्यणस्त पहरेय्य नास्स मुञ्चेथ ब्राह्मणो 
धौ ब्राह्मणस्स हन्तारं ततो धी य'स्स मुञ्चति । 


१८ : ब्राह्मण 
९३. ब्राह्यणो नाम अनघः 


. माता, पिता, दो क्षत्रिय राजा तथा अनुचरो समेत समूचे राष्ट 
को मारकर ब्राहमण निष्पापहो जाता ह । | तृष्णा, अर्हकार 
शाइवत दष्ट ओर उच्छेद दृष्टि, आसवितयों समत समस्त 
संसार ( रागसमेत पांच उपादान स्कध ) पर माता आदि 
पदों का रूपक किया गया ह्‌ । | 


. माता, पिता, दो क्षत्रिय राजा ओर व्याघ्रपंचम को मारकर 
ब्राहमण निष्पाप हो जाता ह्‌} | रूपक ू्वेरेलोकवत्‌ ; व्याघ्र 
पंचम ~ जिसमें व्याघ्र अर्थात्‌ संशय पाँचवाँ हं वे, १) काम- 
छंद, (२) व्यापाद, (३) स्त्यानमदढ, (४) अत्य 
कौृत्य ओर (५) विचिकित्सा, ये पांच (नीवरण । 
संशय को पाटली मे वेच्यग्घ भी कह्तं ह । $ सलिए इन पाचों 
ज्ञानावरणों को वेग्यग्ध-प॑चम कहा जाता हं । "मारकर भी 
निष्पाप' यह चमतकरृति हें । वास्तव म कहा गवः ट्‌ कि 
मनुष्य बाह्य लोगों को नहीं, आभ्य॑तर विकारो को मारकर 
ही निष्पाप होता हें । | 


९४. लमावान्‌ 


ब्राह्मण पर प्रहार नहीं करना चाहिए । ओर ब्राहमण को उस 
( प्रहारकर्ता ) पर कोप नहीं करना चाहिए । ब्राह्मण पर 
प्रहार करनेवाले को धिवकार ह । जो ( ब्राह्मण ) उस 
( प्रहारकर्ता ) पर कोप करे उसे भी उससं भो ( अधिक ) 
धिक्कार ह्‌। 


$ 


१० 


धस्मपदं 


न ब्रा हयणस्सेतर्दकचि सेय्यो यदा निसेधो मनसो पियेहि 
यतो यतो हिसमनो निवत्तति ततो ततो सम्मति मेव दुक्खं । 


यस्स कायेन वाचाय मनसा नत्थि दुक्कतं 
सवतं तोहि ठानहि तमह ब्रूमि ब्राह्यणं । 

९५ अविरुद्ध 

अवक्कोसं वधबन्धं च अदुट्ठो यो तितिक्ति 


खन्तीबल बलानीक तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


अवक्कोधनं वतवन्तं सीलवन्तं अनुस्सदं 
दन्तं अन्तिमसारीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


अकक्कसं विजञ्जापनि गिरं सच्चं उदीरय 
याय नाभिसजे किचि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


निधाय दण्डं भूतेसु तसेसु थावरेसु॑च 


योन हन्ति न घातेति तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


अविरुढं विष्टेमु अत्तदण्डेसु निब्बतं 
सादानेसु अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


१८ : ज्राहयण १३९ 


0 


१०. 


ब्राह्मण के लिए यह्‌ कम श्रेयस्कर नहीं कि वह्‌ श्रिय पदार्थोसे 
अपने मन को रोक रे । जेसे-जंसे मनुष्य हिसा से निवृत्त होता 
ठ, वेसे-वंसे दु.ख का शमन होता जाता हं। 


. जिसने काया, वाणी ओर मनसे (कभी कोड ) दृष्छत्य 


नहीं किया हे, ( अर्थात्‌ ) जो इन तीनों ( कमपथों ) में 
संवृत (स॒रक्षित ) ह, उसे मेँ ब्राह्मण कहता हं । 


९८५. अविरुद्ध 


, जो मनम विकार लाये विना आक्रोश, बन्धन तथा वय तक 


( चपचाप ) सह केता हे, उस क्षान्तिबलं कं सेनानी कोमं 
व्राह्मण कहता हूं । 


जो क्रोधरहित है, ब्रती हे, शीलवान्‌ हे, वितुष्ण हं ओर 


दान्त है तथा जिसका यह देह अन्तिम हं, उसे मं ब्राह्मण 
कहता हू । 


. जिससे कोई न सहमे इस तरह जो अककंश, साथक तथा 


सत्यवाणी बोलता ह, उसे म ब्राह्मण कहता हूं । 


जो चर तथा अचर प्राणियों के प्रति दण्ड का परित्याग 
कर किसीको न (स्वयं) मारतादहं, न मारन की प्रेरणा 
करता ह, उसे मे ब्राह्मण कहता हं । 


विरोधियों के बीच अविरोधी, दण्डधारियों कं बौच 
( दण्ड ) रहित तथा परिग्रहियों के बीच जो अपरिग्रह 
हे, उसे मं ब्राह्मण कहता हूं । 


१४० धम्मपदं 


९६ रुचिः 


१९ न जटाहि न गोत्तेन न जच्चा होति ब्राह्यणो । 
यम्हि सच्चं च धम्मो चसो सुची सो च ब्राह्यणो । 


१२ कि ते जटाहि दुम्मेध कि ते अनिनसाटिया 
अन्भन्तरं ते गहनं बाह्रं परिमञ्जसि । 


१३ पंसुक्ल्धरं जन्तुं किसं धमनिसन्थतं 
एकं वनस्मि ज्ञायन्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


१४ न नग्गचरिया न जटा न पडा नानासका थण्डिलसाथिका वा 
रजोवजल्लं उक्कुटिकप्पधानं सोधेन्ति मच्चं अवितिण्णकंद । 


१५ अलंकतो चं पि समं चरेय्य सन्तो दन्तो नियतो ब्रहाचारर 
सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं सो ब्राह्मणो सो समणो च भिक् । 


९७ अनादानः 


१६ योध दीघं वा रस्सं वा अणुं थूलं सुभासुभ 
लोकं अदिन्नं नादियति तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


१८ 


९१. 


१.४. 


९१६. 


: जराहण १४१ 


९,९८. रचि 


न जन्म के कारण, न गोत्र के कारण, 
कारण ही कोड ब्राह्मण होता ह । जिसमं सत्य हे, जिसमें 
धमं हं, वही पवित्र ह, ओर वही ब्राह्मण हे। 


. हे दुर्बुद्धि ! तुम्हारी जटाओं से क्या लाम ? तुम्हारे मृगचमं 


पट्नने सेभी क्या लाभ ? तुम्हारा अन्तर्‌ तो ( विकारी 
से ) भरा हं ओर बहिरकोही तुमो रहंहो। 


- जो फटे चीथडों को धारण करता हु, दूबला-पतला हः 


[जसकं सारे शरीर पर नसोका जाल फलाहं, अकला वनम 
ध्यान-मगन ह्‌, एसे प्राणी को म॑ ब्राह्मण कहता हू । 


जिसकी आकांक्षाएं समाप्त नहीं हुई हे, उस मनुष्य की शुद्धि न 
उसके नरन रहने से, न जटाधारण से, न पंकलठेप से, न अनशन 
से, न भूमिशयन से, न धृकिस्नान से ओरन टी उकड्‌ बनं स 
टा सकती ह्‌ । 


( सभ्य वेशभूषा से ) अलंकृतं रहने पर भी यदि कोद शाम 
( धमं ) का आचरण करता हु अर्थात्‌ जो शान्त, दान्त, नियत 
ओर ब्रह्माचारी ह तथा प्राणिमाव्र के प्रति दण्ड का जिसनं 
परित्याग कर रखा हे, वही ब्राह्मण हे, वही श्रमणहं भौर 
वहा भिक्षु । 


९७. अनादान 


जो टस लोक मं छोटी या बडी, हल्की या भारी, भली या बुरी 
वस्तु, जोन दी गयी हो, केता नहीं, अर्थात्‌ जो अनादान हं, 
उसे मंन्राहयण कहता हू । 





न जटाधारण कं 


१४२ धम्मयपद 


१७ न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजं मत्तिसंभवं 
भोवादी नमसो होतिसचे होति सकिचनो 
अक्चिनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


१८ यस्स पुरे च पच्छा च मज्छ्धे च नत्थि किचनं 
अकिचनं अनादानं तमहं त्रमि ब्राह्मणं । 


१९ यस्साल्या न विज्जन्ति अञ्ाय अकथंकथी 
अमतोगधं अनुप्पत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


२० योम पटिपथं दुग्गं संसारं मोहमच्चगा 
तिण्णो पारगतो ज्ञायी अनेजो अकथंकथी 
अनुपादाय निन्बुतो तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


९८ अनासर्क्तः 


२१ आसा यस्स न विज्जन्ति अस्मि लोके परम्हि च 
निरासयं विसंयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


२२ यस्स पारं अपारं वा पारापारं न विज्जति 
वोतह्रं विसंयुक्तं तमहं न्रूमि ब्राह्मणं । 


२३ सन्बसंयोजनं छेत्वा यो वे न परिततस्सति 
सद्धातिगं विसयुत्तं तमहं रमि ब्राह्मणं । 


९८ 


१७. 


९२८. 


१९. 


२९०. 


२९. 


२३. 


: ब्राहयण १४३ 


केवल ब्राहमण माता-पिता से जनमेको मंत्राहण नहीं कहता 
वह॒ संग्रही हं । लोग उसे भो' (जी) कहकर पुकारेगे । 
( परन्तु वस्तुतः ) जो अकिचन (पूवे संग्रहरहित ) हं ओर 
अनादानं ( नवसंग्रह का अकर्ता) ह्‌, उसे ही मं ब्राह्मण 
कहता 


न पूवे, न परचात्‌, न मध्य मे भी जिसका कोड परिग्रह हं, उस 
अकिचन ओर अनादान पुरुष को मं ब्राह्मण कहता हू। 


जिसे कहीं त॒ष्णारूप आल्य नहीं हु, जो ( तत्तव ) जानकर 
निःसन्देह हुमा हे ओौर जिसने अमृत मे बकी लगायी ह, 
उसे मे ब्राह्मण कहता हूं | 


यह जो संसारकारण मोहरूप दुर्गम विमागं ह उसे जो पार कर 
( परम गन्तव्य को ) पहंचा है, उस उत्तीणे, ध्यानपरायणः, 
निप्कंप, निःसंशय ओर तृष्णा का उपादान छोडकर निवृत 
अर्थात्‌ आत्मसंतुष्ट हए पुरुष को मँ ब्राह्मण कहता हूं । 


९८. अनास्तवतः 


, जिसेन इस लोककी ओौरन परलोक की ही अभिकाषा ह्‌" 


उस विरक्त ओर अनासक्त पुरुष कोम ब्राहमण कहता ह्‌ | 


जिसेनतोपारहै,न अपारहे,नपारापार हीह, उस निभेय 
ओौ र अनासक्त पुरुष को मे ब्राह्मण कहता हूं । 
( पार = परलोक, अपार = इहलोक, पारापार = लोकंषणा ) 


जो सभी बन्धनो को काटकर अकरुतोभय ( भयरहित ) हो 
जाता ह्‌, उस निःसंग ओर अनासवत पुरुष को मं ब्राह्मण 
कहता हू । 





१४४ धम्मपदं 


२४ छेत्वा नन्धि वरत्तं च सन्दानं सहनुक्कमं 
उक्वित्तपचिघं बद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्यणं । 


२५ योध पुञ्च्य' च पापं च उभो सद्धं उपच्चगा 
असोकं विरजं युद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


२६ ` हित्वा मानुसकं योगं दिन्बं योगं उपच्चगा 
सन्बयोगविसंयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


२७ यो दुक्लस्स पजानाति इधेव खयमत्तनो 
पन्नभारं विसंयुक्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


९९ क्षीण-भवः 


२८ चन्दं व॒ विमल सुद्धं॒विप्पसन्नमनाविल 
नन्दीभवपरिक्वीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


२९ योध कामे पहत्वान अनागारो परिब्बजे 
कामभवपरिक्खीणं तमहं नमि ब्राह्मणं । 


२० योधं तण्हुं पहत्वान अनागारो परिन्बजे 
तण्हाभवपरिक्वीणं तमह रमि ब्राह्यणं । 
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२.४. 


२५९. 


२६. 


९८. 


२९. 


ब्राह्मण १४८ 


जिसने कमः रस्सी, वरत्रा ( चमड़े की रस्सी ) ओर श्युंखला 
( लोहे की सांकल ) को काटकर खँटेकोभी उखाड़ फेका हे, 
उस बद्ध ( प्रबुद्ध गोतम = जाग्रत्‌ वृषभ) कोम ब्राहाण 
कहता हूं । 

( रस्सी, वरत्रा, श्युखेला = अणु-स्थू बन्धन, खटा = अविद्या , 


जो इस जन्ममं ही पाप. ओर पुण्य तथा उनकी आसक्ति 
को पार कर गया, उस विगतशोक, विगतरज ओौर शुद्ध पुरुष 
को मं ब्राह्मण कहता हूं 


जो मत्यं-बन्धनों को छोड दिन्य बन्धनो को भी छोड गया, 
उस सभी बन्धनो से विमुक्त पुरुष को मेँ ब्राह्मण कहता हू । 


. जो इसी जन्म मे अपने दुःखमात्र का क्षय जान लेता हः 


उस दु.खभार को उतार फक ( सब बन्धनो से) विमुक्त हए 
पुरुष को मे ब्राहमण कहता हू । 


९९. क्नीण-भवः 


जो चन्द्रमा कं समान निर्मल ओर शुद्ध हे, जो अकरदम ( जलाशय 
के समान ) प्रसन्न हे, उस प्रक्षीण-नन्दीभव ( जिसका नन्दी- 
भव समाप्त हआ ह एेसे ) को मेँ ब्राह्मण कहता हू । 


जो इस जन्म में (सव ) काम-भोगों को छोड़ अनिकेत हो 
परित्राजक बन जाता हे उस प्रक्षीण-कामभव ( जिसका काम- 
भव समाप्त हो गया ह) को मं ब्राह्मण कहता हं । 


जो इस जन्म मं तृष्णा को छोड अनिकेत हो परत्राजक 


बन जाता ह, उस प्रक्षीण-तष्णाभव ( जिसका तुप्णाभव 
समाप्त हो गया हे) कोमंत्राद्ाण कहता ह्‌। 
१० 


१४६ धम्मपदः 


३१ असंसटठं गहटठेहि अनागारेहि च्‌भयं 
अनोकसारि अप्विच्छ तमहं ब्रूमि ब्राह्यणं । 


३२ वारि पोक्वरपत्ते व॒ आरग्गे रिव सासरपो 
यो न लिम्पति कामेसु तमहं ब्रूमि ब्राहमणं । 


३३ यस्स रागो च दोसो च मानो मक्वो च पातितो 
सासपोरिव आरगगा तमह ब्रूमि ब्राह्यणं । 


३४ छिन्द सोतं परक्कम्म कामे पनुद ब्राह्मण 
संखारानं खयं जत्वा अकतञ्च्य्‌ सि ब्राह्मण । 


१०० प्राज्ञः कृतक्रत्यश्‌ च 


३५ गम्भीरपञ्ञ्म मेधावि मगगामग्गस्स कोविदं 
उत्तमत्थमनुप्पत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


३६ आयि विरजमासीनं कतकिच्चं अनासवं 
उत्तमत्थमनुप्पत्त तमहं त्रमि ब्राह्मण । 


२७ हित्वा रति च अरति च सीतिभूतं निरूपधि 
सब्बलोकाभिभुं वीरं तमहं त्रमि ब्राह्मणं । 


१८ : ब्रह्यण 


२३१. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२३७. 


१४७ 
जिसका गृहस्थो ओर अगृहस्थो दोनों ही से संसर्ग नही, जो 
अनिकेत घूमता हं तथा जो अल्पेच्छ हं ( जिसकी आवश्यकताएं 
वहत ही कम हं) उसेमंत्राह्मण कहता हं। 


- के मख-पत्र पर जरू ओर सूह की नोक पर सरसों की भांति जो 


भोगो मं लिप्त नहीं होता, उसे मै ब्राह्मण कहता हँ । 


सूदं कौ नोकपरसे सरसों की भांति जिससे राग-दरेष, मान ओर 
डाह आदि ( अद्यूते ) दृट गये हे, उसे मे ब्राह्मण कहता हं । 

ब्राह्मण | पराक्रम कर तुष्णा के प्रवाह को काट दो 
ओर कामनाओं को खदेड्दो | हे ब्राह्मण ! . (छत) 
संस्कारों" कं क्षय को जानकर तुम अकृत-ज्ञ हौ जाओगे- 
अछत निवि का साक्षात्कार पा जाओगे। 


211. 


१००. प्राज्ञः कृतङ्कत्यश्‌ च 


जो गम्भीर प्रज्ञावान्‌, मेधावी, मा्ग-अमागं का ज्ञाता हं 
तथा उत्तम अर्थं ( निर्वाण ) को पहंचा ह्‌, ।उसे म 
ब्राह्मण कहता ह्‌ । | 


जो ध्यानी, विगत-रज, अनारम्भ ( आसनवद्ध ), कृतकृत्य ओर 
अनास्रव ( चित्तमलरहित ) हं तथा उत्तम अथं ( निर्वाण ) 
को पहुचा ह्‌, उसे मं ब्राह्मण कहता हू । 


जो रति-अरति ( उत्साह्‌-अनुत्साह ) को छोड़ शीतल हौ चुका 
हं तथा जिसे किसी प्रकार उपाधि-परिग्रह नहीं हे, उस सभी 
( स्वर्गादि ) लोकों को पदाक्रान्त करनेवाले वीर को मं 
ब्राह्मण कहता हूं । 











| १४८ धस्मपदं 


३८ चति यो वेदि सत्तानं उपयत्ति च सन्बसो 
असत्तं सुगतं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


. ३९ यस्स गति न जानन्ति देवा गन्धन्बमानुसा 
` . , खीणाख्वं अरहन्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


: ४० उसभं पवरं वीरं महसि विजिताविनं 
अनेजं नहातक बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


४१ पुञ्बेनिवासं यो वेदि सम्गापायं च पस्सति 
अथो जातिक्खयं पत्तो अभिजञ्व्ावोसितो मुनि 
सन्बवोसितवोसानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । 


६. 


२८. 


२९. 


४९१. 


ब्राह्मण १४९ 


जो प्राणियों की गति तथा अगति को सम्पूण जानता ह्‌, जो 
अनासक्त ह्‌, जो सुगति को प्राप्त ह्‌, उस बुद्ध (ज्ञानी) .- 
कोमंत्राहयाण कहता हूं । 


जिसकी गति ( देहपात के अनन्तर की स्थिति) कोन देव, 
न॒ गन्धवै न मनृष्य ही जानते हं, उस क्षीणास्रव अहत्‌ 
( राग आदि रहित ) कोम ब्राह्मण कहता हू। 


, जो ऋषभ, प्रवर, वीर, महर्षि, अकम्प्य, निष्णात ओर बुद्ध ह, 


उसे मं ब्राहमण कहता हू । 


जो अपने पूर्वैजन्म जानता ह, जिसने स्वगं ओर नरक दोना 
गतिया देख ली हे, जिसका यह ( प्रारब्ध ) जन्म क्षीण हो 
चका ह, जो अभिनज्ञानिष्ठ है तथा जिसके सारे व्यवसाय | 
समाप्त हो चके हं, उस ( मौनपरायण ) मुनि को मं. 
ब्राहमण कहता हूं । | 
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अकक्कसं विञ्व्नापनि 
अकतं दुक्कतं सेय्यो 
अक्कोच्छिमं अवधिमं 
अक्कोधनं वतवन्तं 
अक्कोधेन जिने कोधं 
अक्कोसं वघवन्धं च 
अचरित्वा ब्रह्मचरियं 


अचिरं वत "यं कायो 
अज्जा हि लाभूपनिसा 
अट्ठीनं नगरं कतं 
अत्तदत्थं परत्थेन 

अत्तना चोदय'त्तानं 
अत्तना व कतं पापं 
अत्तानं चे तथा कयिरा 
अत्तानं चे पियं जज्ञा 
अत्तानमेव पठमं | 
अत्ताह्‌ वे जितं सेय्यो 
अत्ता हि अत्तनौ नाथो 
अत्थग्हि जातम्हि सुखा सहाया 
अथ पापानि कम्मानि 
अथवःस्स अगाराति 


ग[धारचक्रम 


[ अंक अध्याय ओर श्लोक के हें । तारा का चिल्ल पाठान्तरके चिद्या है।|] 
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उदक हि नयन्ति नेत्तिका 
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उपनीतवयो च दानि'सि 
उय्युञ्जन्ति सतीमन्तो 
उसभ पवरं वीरं 

ए 
एक धम्मं अतीतस्स 
एकस्स चरितं सेय्यो 
एकासनं एकसेय्यं 
एतं खो सरणं खेमं 
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